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श्रीमान लॉकाशाह 
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री >न्न्ति है», उर्पदे भा बह 

(लि और व्नति यद्द दो मुख्य अच* 
स्थाएँ अनादिकाल से चली आती हैं। 
जो जाति, धर्म या देश कभी उन्नत अचस्था 
में थे, वे समय के फेर से अबनत अवस्था 
0 को भी प्राप्त ुए, इसी प्रकार जो अस्ताचल 

522 क है ५५ में दिखाई देते थे, थे उन्नति के शिखर 
पर भी पहुँचे, प्फसी अघस्था किसी फी नहीं रद्दती ! जैन 
इतिदांस फो जानने वाले अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की 
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अबनत झवस्पाशों से मली मांति परिखित हैं । तद 
कार अम पर्म को मी कई पार अलुकृल और भतिकूत 
अरस्पाओं में रदमा पड़ा | इतिइ्टास साक्षी है कि सगवाव 
वाशपमाथ और मद्दामीर स्थमी के सप्यकाज् में कितना परि 
धर्तत दोगया था, धमय संस्कृति में कितनी शिथिलता भा 
गई थी धर्म के लाम पर कितना सयकर झंधेर श्क्ता था, 
तर दस्पा में परम भी ऐसे ही मिकए समय में मामा शाता था 
ऐसी दुरायस्था में दी भ्रह्िंसा पव त्थाग के अवतार भमपात्‌ 
महद्दाबीर स्वामी का प्रादुमो व हुआ भोर पाशएंड पथ भरप 
विश्वास का ताश दोकर यद्द यसुस्थरा एक बार घोर झमरा- 
पुरी से भौ बाजी मारने खूगी मध्यक्षोक भी उर्दलोक (स्वण 
साम) बन गया परसेश्वस्येशाजी देवेस्त मी मभ्यलोक में 
आकर अपने को साग्यशाल्ी समझे क्षगे, यद सब कैनपर्ग 
की उष्तत अबस्था का दी प्रभाव था पेसे शबयाचक पर 
पहुँचा हुआ जैन धरम थोड़े समय के पश्चात्‌ फिर अवतत 
शामी हुषपा दोते २ यद्धां सक स्थिति हुईं कि धर्म झौर पाप 
में कोई विशंप झन्तर शह्दी रह ! रो हत्प पाप साला आकर 
स्पाज्य समझा साता था वही धमे के शाम पर ध्यादेय माना 
ज्ञाम छूगा | इमारे तारण तिरण जो पृष्बी म्रावि पटकाया 
के प्राय्व धघ को सर्वेया हेय कइते थे बद्दी पाद बघ धर्ग के 
मास पर ठपादेय दो गया | मस्वदिरों और मूर्तियों के क्कर 
मेंपड़ कर स्थायी बर्ग मी हम ग्रहस्थों खैसा झौर कितनी ही 
बातों में हम सेसी बढ़ घढ़ कर मोगी हो गया। स्वार्थ 
साधा में मस्बिर और मूर्ति मी मारी सद्दायक हुई मस्बिरों 
की जागीर काग टेफस अढ़ाबा आदि से तब्य प्राप्ति अधिक 
होसे छगी । भगषान्‌ के शाम पर भक्तों को उस बलाता 
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ता पेसे चढ़ाये घम की कोई भी 
ऐ। धन, जन, खुख पव इच्छित 
शुक्ल जन विविध प्रकार की मान्य- 
। इस प्रकार त्यागी वर्ग ने धर्म के 
[लाकर विविध प्रकार से मन्दिर 
, और इस प्रकार पाखणएड पर्व अधघ 
ता ही अपना प्रधान कक्तेब्य बना 
भी वही स्वार्थ पूरित नूतन भ्रन्थ, 
महातस्य आदि जनता को सुनाने लगे 
मन्दिरों के सुन्द्रराकार पाषाण को 
लगी । सत्य घमं के उपदेशक ढूंढने 
। होगये, इस प्रकार अचनति होते होते 
उत्पन्त होने लगी, जब ऐसे भिरृप्ट 
। को फिर एक भद्दावीर की आवचश्यता 
के बहुत समय से गदरी जड़ जमाये हुए 
इन होना असस्भव था, ऐसे विकट समय 

जे को प्रकृति ने एक दीर प्रदान किया । 


दरदवी शताब्दी के चुद्धकाल में जेन समाज 

।, ओर भगवान मद्दावीर के शास्त्रों में छिपे 
तंतों का प्रचार कर पाखंड का विध्वंस करने 
त्नन जाति में दूसरा धर्म क्रातिकार श्रीमान्‌ 
घादुर्भाव हुआ | श्रीमान्‌ अपनी प्राकृतिक प्र- 
ईयकाल ही में पोढ़ अज्ञुभवियों फो भी मागे दशक 
/ रत्न परीक्षा में निपुण एवं सिद्धहस्थ थे एक 
। परीक्षा में आपने वड़े २ अजुभवी एवं चृद्ध 


€ ४) 


ऑहीर्सा की भी झपनी परीक्षा धुसधि से लक्तित कर बिया। 
कबातद्ग7 श्राप शाम्पमाश्य सी हुए कुछ ससमथ तक 
ह।व कि कोपाध्यद्ा के पद को मी छुशोमित किया सदमत्तर 
डिधी विशेष घठना से संसार से रवासीनता दोने पर एम 
काजि शी मिपृरा धो, झारमचिस्तस में झगे। अ्रीमान, पढ़ते 
पता हि पढ़ें शौकीन थे, रचित स॑योगों में आपने सैस आगमों 
व! पड़त एगे सनम किया जिससे झ्रापके ध्यस्तचझु एकपम 
यू एप, पृन। ५ शास््र स्वाप्पाय एर्च मनम होमे क्वगा, साथ 
हो धरैधाग राम्राज पर इृष्टिपात की । शास्त्रों के पठम मत 
ह धीधाश पी परीक्षा चुझि एकदम सतेश द्वोगई। समार 
# हुए परापड धोर अस्पविश्वास से श्रापको झपार 
आप हुआ झोर से धोर तक विपम परिस्थिति देखरूर झापते 
पृ! (धारकर धर्म को झसलौ स्वरूप में खाने के लिये पूरप 
लत है !श विषयक विचार विभनिमस किया परिचाम में 
(शा क्रॉभारिता (र्ष स्वार्थपरता का साएडच दिखाई दिया 
क्॑॥ धौतराग मास की यह अबस्था इस थीर भ्रासबर्प्य से 
तप पै्यी पई तब स्थय इ॒डता पूरक कटिबण हो प्ण किपा 
(क... | भपने छीतेजी जिन मार्भ को इस शबनत झवस्पा 
के श्पश्य पार कर युद्ध स्वरूप में खारणा और शद्य जैमत्व 
4 धर %र पास के पहाड़ को मए कढगा इस पुणीत 
५१७ मे भरते ही मरे भाएण चक्षे शांय पर ऐसी स्थिति मैं शक्ति 
कप्ते ७ भी भो सम मही कर सकठा ” शीम ही झापने 
जुभा५ क लिंएनाव ड्िया पाफंड की अप दिल गई, पड़ी 
+4$ गये इस बीर का मद दी पाय्रड को तिरोहित करते 
२१ ॥ (था हुसा ! शगे सदझयम्मे का भतार करमे जनता 
॥ हे गान चस्त प्री प्राहक दोती है। अप तक सच्चे रत्य 
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फी परीक्षा नही हो तभी तक काँच का कुकड़ी भी रत्स गिन्ना 
 ज्ञाता है, पर जब असली ओर सच्चे रत्न की परीक्षा हो 
लाती है तव कोई भी समझदार कांच के डुकड़े को फैँकते 
देर नहीं करता । ठीक इली प्रका< जनता ने आपके डपदेशों 
को छुना, सुनकर मनन किया, पररुपर शंका समाधान किया 
परीक्षा हो चुकने पर प्रभु वीर के सत्य, शिव, ओर सुन्दर 
सिद्धांत को अपनाया, पाखंड और अन्घश्रद्धा के बंधन से 
मुक्ति प्राप्त की । एक नहीं सैकड़ों, द॒जारों नहीं, किन्तु लाखों 
मुमुक्तुओं ने भगवान्‌ महावीर के मुक्तिदायक सिद्धांत को 
अपनाया, सेकड़ों वर्षों से फेले हुए अन्धकार को इस महान 
धर्म फ्रातिकार लोकमान्य लॉकाशाह ने लाखों ह॒वयों से 
विज्ञीन कर दिया। मूर्तिपुजा की जड़ खोखली छहोगई । यदि 
यह परम पुनीत आत्मा अधिक समय तक इस वस्चुन्धरा पर 
स्थिर रहती तो सम्भव है कि-+निहूष मत की तरह यह 
जड़पूजा मत भी सदा के लिये नष्ट हो जाता, किन्तु काल 
की विचित्र गति से यह महान युगरूष्टा दृद्धावस्था के प्रातः 
फाल ही में स्वरंघासी बन गये, जिससे पाखड की डढ़ भित्ति 
विलकुष्त घराशायी नहीं हो सकी । 


भ्रीमान के शानवल और आत्मबल की जितनी प्रशंसा की 
जाय थोड़ी है, इसी आत्मबल का पभाव है कि एक ही उप- 
देश से सू्तिपूजकों के तीर्थयात्रा के लिये निकले हुए लि- 
शाल संघ मी एकदम जड़पूजा को छोड़ फर सच्चे घर्से- 
भक्क बन गये। क्‍या यद्द भीमान्‌ के आत्मवल का ज्वलन्त 
प्रमाण नहीं दे ? यद्यपि स्वार्थप्रिय जड़ोपासक महाल॒भावों 
ने इस नर नाहर फी, सभ्यता छोड़कर भर पेट निनन्‍दा फी 
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हु किस्सु मिप्पक्त सुश ममता के हृदय में इस मदाएसप के 
परथि पर्च ह्यावर हे | इतिहासश् इस झहालोकिक पुरुप 82 
घुभारक मामते हैं | पद्दी क्‍यों! दमा बलिए पक बन्पू 
की प्रसिय भौर अ बाश्दार संस्था मसारर समा 
माधमगर! मै प्रोफेसर देखमुण्ण्झाजेनाप हे शर्म प्रस्थ 
'औैमिज्म' का माधास्तर प्रकाशित किया है उसमें मी प्ीमात 
को छुपारक माना है झोर सारे संघ को श्पमा अयुपायी 
बनाने की ऐतिहासिक सत्य घटला को मी स्वीकार किया 
हे देखिये बदां का क्‍ग्रपतरण-- । 


शजजपनी खाद्य करीने पद संत झमराबाद यहते बता इयो ॥ं 
तेने एशे पोदाना मतनों करी बाक्यों ” (बैन धर्म ए ७९) 


पसे मास आाध्मक्ली बोर की देपयश प्यर्थ भिस्ता 
करने चास्े सचमुल दया के दी पात्र हैं। 


इम यहां स॑क्तिप्त परिञ्षय देते हैं | ह्रतपय अधिक नि 
चार यहां नहीं कर सकते ! क्रिस्तु इतपा दी बताता हग्रावश्यक 
समझते हैं कि-- 


प्रीमाम लों काशाद मे जैत घ्म को ह्रममत करते में भ 
घास कारण शिथिकाचार बसे, पालपड ओर भ्रर्प वि 
अथास का मममी भद्र समता को उस्सू बनाकर स्वार्थ पोपरश 
में सहायक पसी अैमघर् विजय मूर्तिपूजा का सर्प प्रथम 
बड्धिफार कर दिया ओ कि दैस संस्कृति एवं आगम झश्माज्ञा 
की यातक थी यश बद्टिप्कार स्पाय संगत और भमम सम्मत 
था श्रीर था पोड़ भ्रम्पास एव प्रन्‍क्ष अ्रयुमब का पुमीत 
कल । क्योंकि मूर्तिपूजा घर्म कमे की घातक इोकर सामप 
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को अन्धविश्यासी बना देती है और साथ ही प्राप्त शक्ति 
का दुरुपयोग भी करवाती है। मूर्तिपूज़ा से आत्मोत्थान की 
आशा रखना तो पत्थर की नाव में बेंठ कर महासागर पार 
करने की विफल चेष्टा के समान है । 


| भीमान्‌ लोंकाशाह द्वारा प्रयल युक्ति एवं अकादय न्‍्याय- 
पृथक किये गये मूर्तिपुजा के खएडन से जड़पूजक समुदाय 
में भारी खलबली मची । बड़े ९ विद्वानों ने विरोध में कई 
' पुस्तकें लिख डाली किन्तु आज पांच सो बे होने आये अब 
तक ऐसा कोई भी सूर्तिपुजक नहीं जन्मा जो सूर्ति पूजा को 
चद्धमान भाषित या आगम विधि (आज्ञा) सम्मत सिद्ध कर 
सका हो । आज़ तक मूर्ति पूजक बन्छुओं की ओर से जितना 
मी प्रयत्न हुआ डे सब का सब उपेक्ष॑ंणीय है । बस इसी 
वात को दिखाने के लिए इस पुस्तिका में भीमान्‌ लॉफकाशाह 
के सूतिपूत्ता खण्डन के विषय में मूर्विषूजकों की कृतर्कों का 
समाधान और श्रीमान शाद्र की मान्यता का समर्थन फरते 
हुए पाठकों से शांतचित्त से पढ़ने का निवेदन करते हैं । 





॥श्नी॥ 


श्री लॉकाशाह मत-समर्थन 
गुजराती तस्करण पर प्राप्त हुईं 


सम्मातियाँ 





(१) भारत रत्न शलायघानी पढित मुनि 
राज थ्री रल्नचन्द्रजी महाराज घयौर उपाष्पाय 
करियर घुनि भी श्रमरघन्द्रजी सहाराज साहय 
फी सम्मति-- 


लोंकाशाद मत-समर्थ न! झपमे घिपय की एक सुम्दर 
पुस्तक कही जाती दे लोकाशाद' छे मस्तस्यों पर शो इधए 
उपर से शाफरमय डुए हैं छपक से छत सप का सभोट 
डक्तर देसे का धपरन किया दे। भोर सं झाशाद के मतर््पों 
को झागम मूलझ प्रमाखित छिया थे डदाइरण के रूप में 
जो मूल पा” दिप एें थे धायः शुद्ध पहीं दें। अतः झगते 
संस्करण में उन्हें युद ूरते का ध्यान रखना चादिए। 
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मतभेदों को पकान्त चुरा नहीं कहा जा सकता, और 
उन पर कुछ विचार चर्चा करना यह तो बुरा हो ही केसे 
सकता है ? जहां मिठास के साथ यह कार्य होता है वहद्द 
उभय पक्ष में अभिनन्‍दनीय होता है, ओर आगे चलर्कर 
पद मत भेदों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी सद्दायके 
लिद्ध होता है । हम आशा करेंगे कि--इस चर्चा में रख 
लेने वाले उभय पक्त के मान्य विद्धानू इस नीति का अवश्य 
अनुसरण करेंगे। 


(२) श्रीमान्‌ सेठ व्धेभानजी साहब पीत- 
लिया रतलाम से लिखते हैं कि-- 


हमने लॉकाशाह मत समर्थन पुस्तक देखी, पढ़कर प्र- 
सप्नता हुई | पुस्तक बहुत उपयोगी है अलवप्ता भाषा में 
कितनी जगद्द कठोरता ज्यादे है वो हिंदी अज्वाद में दूर 
दोना चाहिए, जिससे पढ़ने घालों को प्रिय त्गे। पुस्तक 
प्रकाशन में प्रश्नोचर का ढंग और प्रमाण युक्ति संगत है | 


(३ ) युवकछदय मसुनिराज श्री धनचन्द्रजी 
महाराज की सम्मति-- 


आपकी लॉकाशाह मत समर्थन पुस्तक स्था० समाज्ञ के 
लिए महान अख्त्र है । जो परिश्रम आपने किया उसके लिए 
घन्यवाद । ऐसी पुस्तकों की समाज में अत्यन्त आवश्यकता 
है। आपकी लेखनी सदैव जिनवाणी के प्रचार के लिए तैयार 
रद्दे। 


(६) 


स्पानकवासी जेन कार्यालय भरहमदाबाद 
में थाई हुई सम्मतियों में से कतिपय सम्मति 
यो का सार-- 


(४)प्रम्यप भी ग्रुजाबचन्दजी महाराज 
( बियड़ी सम्पदाय ) 
सोराशाद मत-धमथेम पुस्तक पांचठा पशो आगत्व थयो, 
शभ्रावा दम प्रयास बदसख छेखक रतनस्ाल पो शी मे भन्‍्पवाद 
घटे छे भमेक प्रमाशो सदित झा पुस्तक थी स्था अैग समाझ 
मी धरम अरद्धा बढ़ थशे। 
(५ ) प्ृज़प भी नागजी स्पथासी ( कच्छ 
सांडवी ) 
भी छॉकाशाह मत-सम्रधैस सैल लगता सारे मरे दइप 
योगी श्जे प्रमाशित पुस्तक फै। 
( ६ ) पूए्प श्री उत्तमभन्द्रज़ी स्वामी, (दरिया 
पुरी सम्पवाय) 2 
स्तोद्रशाद मत-समर्थप्त माममुं पुस्तक भर्ृज साथ छे | 


(७) भ्रीयुस साईचन्द, एम छसवाणी करांची- 


शोंकाशाद मठ-समयथेत शामजुं पुस्तक बांधी मयोज 
अगस्त थपो पै । 


( ४) 


(८) श्रीयुत रागवजी परसोत्त मजी दोशी 
धाफा-- 


हालमां लॉकाशाह मत समथन नी चोपड़ी छपायेल छे, 
ते मारा चांचचा थी घणोज खुशी थयो छुं, रुपया २) मोकलु 
छु तेनी जेटली प्रतो आबे तेटली गामड़ामां प्रचार करवचो 
छे माटे फायदे थी मोकलशो, आ बुक मां सूत्र सिद्धान्त 
अनुसार घणा सारा दाखला आप्या छे ते घाँची हुं खुशी 
थयो छु। 
(६) श्रीयुत जेचन्द अजरामर कोठारी 
सिविल स्टेशन राजकोट से लिखतें हैं कि-- 


आपनलु लॉकाशाह मत-समथन अने मुखवस्प्रिका सिद्धि 
बनने पुस्तक वांच्या, बे जय चार अथ इति वांच्या, तेमां 
सिद्धातों ना दाखला दलीलो अने विशेष करीने विरोधी पत्त 
ना अपिप्रायो जणावी न्याय थी क्रमणोपासक समाजनी पूरे 
पूरी सेवा बज़ावी छे तेने मांदे रतनलाल डोशी ने अखण्ड 
घन्यवाद घदे छे, समाजे कोई न कोई रूपमां तेमनी कदर 
करवी जोदप, श्री डोशी जेवा निडर पुरुष जञमानाने अजु- 
सरी पाकवाज़ जोइए । 
( १० ) श्रीयुत वेचरदास जी गोपाखजी राज- 
कोट से लिखते हैं कि-- 


लॉकाशाद मत समन पुस्तक वांच्यु छे, वांची मने 
घणोज् आनन्द थयो छे, आमां जे कांई पुरावा आप्या छे, 
ते बधा यरावर छे, सुखवस्िकासिद्धि छुपायु होय तो 
जरूर मोकलशो । 


(४५) 
(११ ) सदान-दी मैन सुनि भी छोटाप्ताकजी 


सहाराज एफ प्रश्च हारा निम्न प्रकार से 
स्पा० जैन के सपावक को लिप्पते हैं-- 


॥ श्रमिनन्दन )। 
0 पक) 


पोवानी भद्दक्ता थधारवामां झंतराय पढ़े हमें सैतस्प 
पूझामी महत्ता यपे ते भूर्तिपूजक समाजमा साधु महापुरुषों 
अने गृहस्थों ले कोई पद रीते रुखतुंन दोषा भी कोई न 
कोई पडा मल्॒ता स्थामकयाती समाज ऊपर भापानो 
संयम घुमाबीसे अमेर प्रा एना आक्षेपो पारम्बार कर्यांज 
करे स्रे अमे आए स्थामकूपासी समामर्तु भस्तित्थ् सदा 
शी दैर्दु दोप तेवो प्रपत्न सेदी रहेल है । 


आ भाकमशनो स्याय पुरमसर भापासभिति मे साखघी 
में पथ शपाप झापदा जेरक्तीए झमारी समाजमा परिडता 
विद्वानों झनते मप्री लवी मेजबेसी पदयीना पदषीघरों मे 
जराए फुरसद नधी मोटे सागे अपयाव शिपाय ब्रेक मे 
पोलामा साथ पान बघारयाती अते बघुर्मा पोतागा शाता 
धाड़ामे यग्रेम कैस प्रकारे शासवी राखपानी भमे एधीए वध्ु 
मारा जैपामै झनेक झतिशयोक्ति मरेका पोतामी छीर्तिया 
बझगा फुकायवामी प्रपूत्ति झाढे झराए फूरसद मछती नथी, 
एपा पसते-- 


(६) 


श्रीमान्‌ रतनलाल दोशी सेलाना वाला शास्त्रीय पद्धति- 
ए सानकवासी समाजनी जे अपूुर्च सेवा चजावी रहेल छे, 
ते श्रति प्रशसनीय छे, अने एना माठे मारा अन्तः्करणना 
अभिननन्‍्दन छे । 

घणा वर्षो पद्देलां प्रांसद्ध वक्का जीमान चारित्रविज्यजी 
महाराज मांगरोल वंदरे जनसमूद बच्चे व्याख्यान करतां 
फहेलु के श्वेतास्त्रर जैन समाजना बे विभाग स्थानकवासी 
श्रने देराचासी १०० मा ध€ ्८ वावतोंमां एक छे, मात्र ने बाबतो 
मांज:विचार भेद छे तो ६८ वाबत ने गोण वनावी मात्र बे 
बाबतो माटे लड़ी मरे छे ते खरेखर मुर्खाई छे, तेमने आ 
फद्देतु हाल चधघारे चरितार्थ थतुं होय सेम जोधाय छे । 

इंकामां भश्रीसुत रतनलाल दोशीने तेमनी स्थानकचासी 
समाजनी, अप्रतिम सेवा मादे फरीवार अभिनन्‍दन आपी 
पोत्ते आद्रेल सेवा यज्ञ ने सफल करवा, तेमां आवृता विश्नो: 
थी न डरवा सूचना करी स्थानकवासी समाजना भुनिचगे 
अने भ्रावक घगेने आग्रह भरी विनन्ती करूं छु के-भरी 
रतनलाल दोशी ने बनती सेवा फायमां सद्दाय करवी, अने 
च्रचचु नद्दीं तो छेवट स्थानकवासी जेनघर्मनी अभिवर्षा अर्थे 
तेनी सत्यता अर्थ तेमना तरफथी जे जे साहित्य प्रकट थाय 
त्तेतो बधुमा घछु फेलावो करवो, एक पण गाम एवं न होलुं 
जोइए के ज्या ए दोशीना लखेल साहित्यनी २-५ नकलो न 
दोय | हिंदीमां हो तो तेनो गुजरातीमा अज्ुवाद करीने 
ततेनो प्रचार करवो | 

श्री रतनलाल दोशी ने तेमना समाज सेघानां कार्यमां 
साधन, संयोग, समय, शक्ति ए सैनी पूरनी अन्ुकूलता 
मले एवी झा अन्तरनी अमिलाषा छे । ३७ शान्ति ! 


(७) 
मू० पृ० जन पत्र को विरोधी घरालाधना 


“अझन” सावनगर ता ्ञ्गस्लत १६३७ एछ ०३३ 
अम्यास झने श्रव्लोकन 


अल्तर कलेश नोलरपु ए अयोरप पकाशन 
[ क्षे० अम्पासी ) 

आजे एक मादा सित्रे स्थातकथासी सै पत्नी ऋौथा 

पर्षमी मेटनु पुस्तक ममे सोकर्स्यु थे, झा पुस्तकर्यु ताम ले 
कोंकाशाह मत-समथन” पुस्तकनू शाम जोता मने भणीश 

ग़रुशाक्षी ठफ्जी फे ठी* धर्यु भा पुस्तक छैखके लोंकाशाइई 
सबंधे पाचीत झर्याघीन प्रमाणोी शोभी काडी शास को कराशाइ 
जय मस्तस्य प्रकशित कर्यु इशे भाणु पुस्तक टस्सादह भरे पूर्र 
बांची साए्युं परस्तु भारा पुस्तकर्मा क्‍योंप लॉकाशाहमा मत 
मुं समर्थंभ नथी समर्थन तो बूर रहीं किस्तु लॉकाशाहना 
पर पण सिद्धांत सु सिघार पय्न सथी कर्यू हा पुस्तक बाखया 
पद्दी ममे लाग्यु के तोकाशाहनों कोई सियांत्ष नथी कवि 
घर खावएपसमये तो लास रूक्यूं इसु के शोकाशादे पूा 
प्रशिक्रमणं सामापि# पौषध, दपा आदिशे लोपस क्र्यो 
छे भा बधामो लोप लॉकिाशादे कर्षा प्ले तो पद्ी तेना मत 
चु समथेन शानु घाथप  एटल्ले भाई रतमलाश मे शोधवा 
नी कल्बु पद हे के लोकामो मत शो £ झस्दे तेमां निराशा 
सांपड़वायी तैशोमे श्वेतामपर मत निम्दा पुराण रखर्दू पटप 
हाय एस शागे ले । 





(८) 


आजथी चण वे पहेलां स्थानकचासी समाजना मनाता 
यशस्वी लेखक संतवालजीए स्थानकचासी कोन्‍्फ्रेन्सना 
मुखपत्र जिन प्रकाशमां' श्रीमान्‌ लॉकाशाहना नामनी लांबी 
लेखमाला लखी हती ते वखते पण तेमणे लख्यु दतु के लोंका- 
शाहनुं जीवन चरित्र नथी मलतुं छतांय तेमणे स्थानकऋ- 
मार्गी समाज ने पसंद पड़े तेडुं सुन्दर कल्पनाचित्न दोरी ए 
चरित्र लाबी लेखमाला रुपे रजु कर्यु तु, अने तेमां केटलाक 
श्वेतास्बर आचार्यों माटे अभर्यादित लक्षाण दखायेल ! जेनो 
छुन्दर जवाब श्वे० समाजना विहान साघुओए अने श्रावको - 
ए श्राप्यो दृतो, अने चर्चाए एवु तीव्र स्वरूप लीघु हतुं के 
' उम्य पक्तने नजीक आधवाना अआजे जे प्रयासो थाय छेते 
शुप्त मुदार वर्षो माटे दूरने दुर ठेलाय । 


आ कड़वो प्रसंग हजु क्षितिज् पर थी दूर थतो आबे छे 
त्यां ए वितराडाबादमांज शासन सेवा होय तेम मानीने के 
गमे ते आशय थी आजे आ पुस्तक प्रकट करी जैन समाजना 
दुर्भाग्यनो एक कड़वो प्रसंग उभो कर्यो छे । 


आ पुस्तक चांचनार कोई पण भाई स्द्देजे कद्देशे के आवा 
“ज्ञॉफकाशाह मत-समथैनः ना नाम नीचे श्वेताम्बर आचार्यों 
नी पेट भरीने निन्‍दा करवामां आवी छे, मूर्तिपूजाजुज मर्या- 
दित शैल्लीए खयडन फरवामा आव्यु छे, मूर्तिपूजानु खंडन 
प्‌ कांहे भारतनी प्राचीन आय संस्कृति नथी, इस्लामी समय- 
थी जगतमां मूर्तिपूजानो विरोध शुरू थयो अने ते अनास्ये 
सस्क्ृृतिना फल स्वरूप इस्लामी संस्कृतिमांज उत्पन्न थयेल 
इस्लामी सुगर्मांज फलेल फूलेल इुंढडक मतना उपासकोए 


(६) 


अैनधरमेमा मूर्तिपुआनो विराघ बाखल कर्या ए वस्‍्तुता निरू 
पद मारैज स्थानकवासी सैस पौश्ने आ पुस्तक प्रगोठ कर्यु बोय 
तेम स्पए डयाइ भावे पे । 


“सूरि महास्माग्रोगा प्देकावबाथी' शुरू भराथी पतित 
आर्मारा मजी” 'सक्षाबी राखला तोता झा गरबढ़ ग्ोटाती 
सावध गुद धंटालो पश् कर्योक्षे 'मूर्ति पदिवानों अडगो 
शगाय्पो थे भूर्लिपृआ करव'सु शास््रीय ग्रिपाम प्ले एबी 
डींग मारबीए मुलता छे” स्थामीजीए (झारमारामजीप) डींग 
मारी दे तेमनु कथन सिध्या छे पैस्पशग्व' थी प्हैकी जइने 
मूर्तिपृशानु पाकएड सिझ करयु ए भस्याय छे! भिर्युक्तिमो 
अर्थ करतां भरा सथामकमार्गी पयिडत पोतानी पिडताए 
धराने छे! 'निगेता यूक्तियेस्पाः निरयुफ्ति करी रीतेस्पामर 


मार्सी समाज स्पार्रणमै स्थाधिरूर्य मामे से प्साश झा 
प्रताप छ! 


“झशाथी रीते भ्तिक राजन इसेशा १०८ रुपर्णा अबपी 
पूजपातु कथन गपोड़ शख््र हे मद्दानिशिधर्मा सूर्तिपूमा- 
न लपडन तथा र फीझना पोकलो ज़ुज्ञा करबामां झाम्पां 
दे” मृ्तिमी गुणगाधाभों कश्एत कहाएीमोज के भ्रादेशर्मा 
गुलामी तु भागमम धायः मूर्तिपूजबी अधिकता थी ण्यु थे' 
'डिपप्टिशक्ञाका पुरुषणा रचतार ने ददू कयु दिस्य काम धगट 
धयु दसु छे लेधी तेमण्रे मरिथि मे वल्दूस करपामी गप्प 
हाऊी ! झा तो केब्रस गप्प सिवाय बीजे कु नभी आामा 
स्पता ( पूजाणी ) पकास्त सिध्यात्थोपासक तथा धरम भातक 
छे परे स्वार्थीजनों ' सिध्या कुसक उत्पप्र करी हिंसाने के सम 
प्रास्साहम झापो छो ? धरिभोए झा प्रस्थेर खातु कैस घलास्यु[ 


(६७: ) 


अमने तो तेमां तेमनी विषय लोखुपता तेमज्ञ स्वार्थान्वता 
जणाइ श्रावे छे? 'माटे ए जिनसूर्तिनो उपदेश आपनार साम- 
घारी त्यागिश्रो भोगिश्रोनी अ्रपेज्ञाण घघारे पातकी सिद्ध 
चाय छे! 'आ आत्मारामजी भद्दाराजना धर्मोपदेशनो नमुक्ो 
छे ? एमना अन्धश्रद्धालु भक्तो कटी पोतानी बुद्धि थी १८४ 
विचारता नथी' 'ए गुरुवर्योए्य पोताना स्वार्थ पोषण तथा 
इन्द्रिय विषयोने पूरी करवानो मार्ग काठ्यो छे” 

“आर कलिकाल सर्वज्ञष तथा महान आचार्यनी पदची 
घारण करनार नामघारी जैन साधुओए केवी रीते पाठाना 
साधुस्व ने लांछुन लगाड्यु छे ? हेमचन्द्राचाय हृतातो स्चैश्ञ 
नहीं तो सर्चश् वगर आची बात कोण कह्दे ? पक्तान्धता शें 
नथी करावती” 

जैैनधमना आत्मकल्याणकारी तीर्थों अने तीथ यात्रा 
मारे क्षेखक आ प्रमाणे लखे छेः-- 

“पहाड़ोमा रखड़्ता, आत्मारामजीए पोते पण मूलमा 
धूल मेरकूवी ने अ्रनन्‍त संसार परिभ्भमण करवा रूप फल ग्राप्त 
कर छे, मनमानी हॉकी अर्थनो अनर्थ कर्यो छे, उत्तराष्ययन 
नियुक्तिकारे गौतम स्वामीने माटे साज्षात्‌ प्रभुने छोड़ी 
पहाड़ोमा भटकवोाई लखी मा” 

आवश्यक निर्युक्तिकारे श्रावकोने मन्दिर वनाववा, पूजा 
करवी बगैरे विपयोगभा अडगा लगाव्या' सूर्तिपूजक ग्रुरुगरिष्ठ 
पं० स्यायविजयजी--न्यायनी खून करनार न्यायविजयजी' 
स्यायविजयजीएए न्‍्यायनु खून कर्यु छे, आवी अभिनिवेशमा 
उन्मत्त व्यक्तिओ' 'श॒ुद्ध अ्रद्धांथी पतित आत्मारामजी' 
'मूर्तिपूजक वन्छुओ धमया सूर्तिपुजा मानवा झूप उन्मारगे 
पर छे!। 


६११) 


आझामी झाबी घण्तीए पुप्पांजलिशो झा पुस्तकों मरी दै 
श्री सागरामश्दसरिणी भी वल्खमसरिजी मुनि भी काम 
छुम्दरजी मुनि भी द्शमविशयल्री श्री कप्पिसरिजी झादि 
श्वेताम्बर समाशता विद्धातो में निदवामां आ हेखक झायल 
वध्या से । 


आबी रीते कोई पर वितएडाबाद छ्षमों करबार्मा स्था* 
मार्गी समाज पहेल करे से कलेश नोतरे पे हर ठेनो कोइ 
अजाब आये परके दछीखता झामाबे पबराइ साय भशांति 
अशांतिनी थांग पोकारे, संतवाऊनी टैखमाशाना रुबादां 
अपाया पच्ची समाहझ शात इती, पथ झा शवा पंडितठ्नेपए 
शांति थ गमी पटक्े मूर्तिपुशाना शएडमजु झरने श्वेताम्परा 
चरार्पोतरी निम्दानु पुराण रक्षी शाक्यू करी रीते स्सतबात़ता 
शद्वावर्भा मुमिराज भी क्रातसुख्च॒ रखी रचित भूर्तिपृआ का 
दांत दास झते भीमान रू)काशाइ दम्ले पुस्तकोल्षे भा यस्मे 
पुस्तका बुदक समाजमै प[था सचोट डक्तर झापमारा के के 
पंडित रतमलाल क्षेघान! सैंकड़ो पुस्तको तेनी सामे माता 
पड़ी साय तेम दे मूर्तिपूछ्ानाओे पादो जैठमजडीप समकित 
सारमां इरस्तअध्दओप राशचस्त विचार समीक्षार्मा अम 
शकच्छुपिय पोतानी झापम बदीसीमां छ्प घ्यां तेज पाठो 
अने झर्थोभी ए पुस्तकोर्मा सिद्ध क्यु ले के जिममूर्सिया पाठो 
शाह्पोमां छे झा पाडो मे झुद्ा उरायबा झा पश्चित बद्दाए 
पश्या दे पडित बेचरदासमा मूर्निपूज। 7 विश्वारों मारे राय 
पसेर्ज्ी प सजनो तेमगो अनुनज्ञाव्‌ ओबानी ई मलामफ कझ ब्लु 


मुनि सम्भेश्न द्वारा स्पापित प्रतिकार समिति ने शास 
सूखना छ के झा प्रस्थमु अथलाकतल छझरी लेमां शाखमा पाठो 


( १२ | 


ना नामे जे भ्रम जाल उभी करी छे तेनो जवाब आपे, आा 
अम जाल खास फरीने कानजी स्वामी छुंढडक मत छोडी 
निकल्या अने तेमनी पाछल बीजों समाज न ज्ञाय तेमने 
माटेज रचाणी छे, वाक्ी आ पुस्तकनों खरो जवाब नो 
. कानजी स्वामी आदिए छुंढऋ मत त्यजी, मूर्तिपूजा स्वीकारी 
ने आपीज्ञ दीधो छे। 


उक्त विरोधी लेख फा उत्तर “स्थानकवासी जैन” पन्न में 
गुजराती में ता० २१५-८-३७ के पृष्ठ ५१ में और हिंदी में जैन 
पथ प्रदशक्र" में ता० २४-८-३७ के अड्ड के पृष्ठ ४ के दूसरे 
फालम से निम्न प्रकार से दिया गया है । 


मि? अभ्यासी की अवलोकन दृष्टि 


'लों दाशाह मत-समर्थन! पर मूतिपूजक “जैन” पत्र के 
पर्दनशीन अभ्यासी ( विद्यार्थी , की दृष्टि पड़ी। झ- 
भपासी मद्दोदय ने ता० ८ अगस्त ३७ के अड्ज में अभ्यास 
अने अवलोकन' शीर्षक में जो कलम चेुलाई है घद्द वास्तव 
में उनके अपूर अभ्यास की सूचिता है | यद्यपि अभ्यासी 
बच्चु ने लॉकाशाह मत-समर्थन के लिए ऐसा कोई प्रयत्न 
नहीं किया, जिलसे उसकी सत्य एवं प्रमाणिकता में बाघा। 
पहुँचे, ओर मुझे अपने निबन्‍्ध फी सत्यता के विषय सें 
लेखक को कुछ खूचना देनी पड़े, तथापि अ+यासी महोदय 
के अभ्यास फी अपूर्णता एवं तत्‌ सम्बन्धी दूषणों को दर 
करने के लिप्प निम्न पंक्तिया लिख देना उचित समभता हूँ। 
१-अशभ्यासी बन्धु को 'लोॉकाशाह मत-समर्थ न! में लोंका- 
शाह के मत का समर्थन दी नहीं सका यद्ट तो है अवलोकन 


( १३) 


की वठिधारी | इस पर, से इतना तो सइजश ही मालूम देता 
है कि-ध्म्पासक महोदय कदालित अम्यास सम्दधी 
प्रथम भझेणी के द्वी छाप (बातक) हों । जिपत समाऊ के वे 
सपूत हैं ससके प्रस्थझार ही शीमान्‌ धर्मप्राण सोकाशाह के 
सूर्निपूजा उहयापक मूतिपूजा के मिपेषक कट कर सम्बोधत 
करते हैं बे सव यह मानते हैं कि भीमाम्‌ शॉफाशात मे 
मर्तिपृजा के विस आवाज उठाई थी पस्त अभ्यासी माई 
बने समझ सेना चाद्धिए कि उसी सस्य पर्ष सिद्धांत मास्य 
आधाज छे समर्थन रूप यह पुस्तक है! इतना भी छात्र यह 
अभ्पासी पघु को होता तो उह्हें झपनी कशम कृपाय को 
चलतासे का मोका नहीं भाता | 


आगे पाकर अनउ+पासी दस्घु भौमाम लोंकाशाइ की 
सामासिक औैपध दया वानादि के शोप ऋरते बात कहते 
& प्र प्रमाण में क्ावपपसमय छा माम उष्पारण करते थे 
पह सर्वधा भनुच्चित है। हमारे इन भोले माई फो ध्पान में 
रखना ब्राहिप झि-लोक्ाशाह के शा उन पर चाहे सो आः 
हाप बरें पर वह भामाणिकू मईं फ्हा सा सकता जिस 
प्रकार अभी थोट दिन पहले झापके इसी अल! पत्र के किसी 
सुच्च छेपक से इस मदान्‌ घरौतिकार को अश्या पुथ कइ 
डालने का यू साहस क्रिपा था ( और फिर द्ाम्मिक दिल 
गिरी धरकट कर अपमी रूपायादिता प्रकट की थी ) पैसे दी 
आगे चर र फिर कोई महानुभाय आपके जस पत्र के पूर्य के 
मीचझ झात्षप याल्ले छेप का प्रमाश देकर लॉकाशाह पो बेश्पा 
पूश्र सिद्ध करमे की चुचेप्रा करे तो फ्या यदद प्रमाणिट हो 
सझगी * दरमिज्ञ छट्टी । इसी प्रकार जिन मूर्निपृशरक्तों मे 


( १७ ) 


भ्रीमान्‌ लॉकाशाह के विषय में पूवे व पश्चात्‌ लेखनी 
उठाई है और गाक्तिया प्रदान की हैं उनका प्रमाण देना सर्वे- 
था अन्याय है । 


यदि अभ्यासी बन्धु जरा प्रोढ़ बुद्धि से बिचार करते तो 
उन्हें सूर्यचत्‌ प्रकट मालूम देता कि--जिन मद्दापुरुष को मैं 
सामायिक, दया, दानादि के उत्थापक कहने की छूछ्ठता 
करता हूं, ज़रा उनके अज्ुयाइयों की ओर तो मेरी अवलो ऋन 
दृष्टि डालू कि-- बे उक्त क्रिया करते हैं या नहीं? यदि 
इतना कष्ट भी आपने किया होता तो यह बृहद्‌ भूल करने 
का अवसर नहीं आता । 


अरे अन5शभ्यासी बन्धु ! जरा लॉकाशाद्र के अजुयाइयों 
की ओर तो आंख उठाकर देखो, उनके समाज में सामा 
यिक, प्रतिपूण पीषध, प्रतिक्रमण, त्याग, प्रत्याख्यान, दया, 
दान आदि किस प्रकार प्रचुर परिमाण में होते दें |, उनके 
सामने तो आपकी सम्प्रदाय में उक्त क्रियाएं यहुत स्वल्प 
माता में होती हैं | फिर आपका अभ्यास रहित वाक्य किस 
प्रकार सत्य द्वोा सकता है ? क्या जिस समाज में जो क्रियाएं 
प्रचुरत्ा से पाई जाती हैं: उनके स्िप्ट उनके पूर्व जों को उत्था 
पक कह डालना मूखंता नहीं है ! अतणव लॉकाशाह मत- 
समर्थन में जो मूतिपूजा विषयक तिचार क्रिया गया है 
वह जोकाशाह मत-समर्थन अवश्य है । 


२-अन <भयासी वन्धु लोकाशादह के लिए इस्लाम सं- 
स्कृति की दुच्दाई देते हे, इस विषय में अधिक नहीं खिख- 
कर केवल यही निवेदन किया जाता है कि भाई साहब ! 


(४ ) 


प्रशम यह तो चताइए कि-यह पीतपसभ प्रइस्थों से रा 
खम्पी, सार यहम झमर्थ पसम, दएड प्रयोग झादि ऊिस 
कैम साधुस्थ संम्हृति का परिशाम दे। 

मड्ाशय ! न तो मूर्तिपृण ईी सैन संस्ट्रतिदे न तव्‌ 
सम्पपी उपदेश देसा सेन साधुस्ष संम्धति दै। यद है कपल 
अजैम पथ सांसारिर स॑स्तृतति डी जिनके प्रभाव में ग्राइए 
यह हेय प्रशुत्ति शम समाज में इतनी पृद्धि पाई दे । 

६--अम्पासी सइप्शप मापा शैखी के क्षिणप.एतराज करते 
ह फिस्तु इसफे पुष इग्हें झपमे कहे शाम॑ याक्षे स्पायामा 
मिथि शुगावतार महारमर रखित सम्पपस्थ शक्पोद्यार का 
भणा माघुर्य ऐेक खेनए चडिए सिसमें उस सिएसापी सदा 
चुमाय मे साधुसार्गी समाम के परम माममीय पूजनीए भौ 
20॥+ 88 हजी महाराज के लिए रिश्व शप्द काम में 
शिए हैं -- 


जहा मूड़मति जेटा निह्वव उठे के बाप के ओपड़े में 
जिण है! भादि। 

इसी प्रकार भोमती मदासतो पावेतीओ रहो धुर्मतिजी 
आदि वुशेल अमर पिशपजी ते क्षिके हें. ्॒लौर अस ध्यम में 
प्रसिद्ध प्राप्त तघलमजिसयजी का ता कहमा द्वी क्‍या हैँ 
उल्होंने तो पुरागा रिकाड डी सोड़ डाला | 

इसके सिथ्ाय झम्य सी महासुभाव को द्रानपुस्दरभी कै 
लुच्छ मक्ाशतों के शब्द तो मघुर डी भाषित होते दोंगे क्यों 
कि के तो इमके गुरु हैं और लिखा गया है इसके विरोणिरों 
( स्थानकवासियों ) के दिश्य शमके शब्द तो अश्क्षीश दोते 
इुए थी एफ्हें झमत सम शमिए शगते हैं, पर जरा ढसका 


( १६ ) 


सेम्पल भी तो चखिये, थे हमारे पूज्य लॉकाशाद् फो निद्व 
हमारे पूज्य महात्माओं को कुलिंगी, नास्तिक, उत्सूत्र प्रर- 
पक, शासन मेजक, आदि नीच सम्बोधनों से याद किया है, 
जिसका कटुरल तो अमी उन्हें भोगना वाकी ही है। इसके 
लिए आपको य उन्हें तैयार रहना चाहिए। 


४-जिस शानसुन्द रजी के घतेमान प्रकाशन की श्रभ्या- 
सी भाई सराहना करते हैं, उसमें कितनी कल्पितता भरी 
बे यह तो उसके उत्तर के प्रकट होने पर ही आपको मालूम 

। 

४--अमी तो अभ्यासी भाई में अर्थ समभने की भी 
शक्ति नहीं है, इसीसे वे बाकयों का अनथे कर रहे है, मेने 
अप्रमाणित नियुक्त के लिए “निंगेतायुक्तियस्या:” लिखा 
है पर हमारे अश्यासी भाई इसे ही निशयुक्तित का अथ समझ 
रदे हैं, क्या इससे हमारे अ+पासी बन्धु प्रथम कक्षा के 
अभ्पासक सिद्ध नहीं होते ? 

अन्त में मे अभ्यासी महाशय को यह वतला देना चाहता 
हैं कि- आपने घूघट की ओट में रद्द कर सू० पू० 
प्रतिकार समिति से इसके खण्डन करने की ज्ञो पेरणा 
की है, इससे हमें किसी प्रकार क। भय नहीं है | यदि कोई 
भी मदहाशय अज्ुचित रुप से कलम चलावबेंगे तो उनका 
उचित सत्कार करने को हम भी तत्पर हैं । 

में अपने प्रेमी पाठकों ले भी निवेदन फरता हूं कि चे 
कथित अ+यासी महाशय के भासे में नहीं आकर शुद्धांतः 
फरण से उसे अघलोकन फर सत्य के प्राहक वर्ने । इति 

रतनलाल डोशी, सैलाना-- 


(४) 


प्रधम थद्ट तो पताइए कि--यद पीतपसन प्रृइस्पों से पर 
घ्रम्पी सार पद्म झमर्थ धबम दयड प्रयोग झआादि कित 
जैन साधुत्व संस्कृति का परिणाम है। 

महाशय [ नो मूर्लिपूज ही मैन स॑स्‍्कृति द्वेन ठद 
सम्भपी उपदेश देसा द्ैम साघुस्ष संस्हृति है। पद है फेदह 
अशैन एव ससारिक संस्कृति इी जिनके प्रमाष में झाूए 
यह हेय प्रयुक्ति जन समाऊ में इतमी घृदधि पाई है। 

३--प्र भ्पासी महाशय मापा शैली के क्षिप ऐतराज करते 
है किस्‍तु इसके पथ इस्हें शपसे कहे सामे पाती 
मिधि सुगाषतार महात्मा रखित सम्पकत्थ शक्त्पोदार की 
भाषा माघुपे देख हैना भािए जितमें उन मिप्रथापी महा 
चुमाप ने साधुमार्गी समाझ के परम मासनीय प्रूशगीय भौ 
श्र 5 शक शर्जी महाराज के क्षिए स्क्षि शप्द काम रे 
छिए हैं-- 


'जैठा मृडमति जेटा निड्भब फ्रैड्े के बाप के ओऔपडे मे 
ज़िशखा है झादि | 

इसी प्रकार धोमनी महासती पापैतीओ को पुर्मतिष्य 
आदि वुशेष्द अमर पिज्ञयजी ने झिसख हैं. और शैस प्ममर्मे 
प्रसिद्ध प्राप्त बल्‍्लभविजयजी का को कहना दी क्‍या है 
रम्पोंमि तो पु [ता रिक्राब ह्वी तोड़ डाक | 

इसके सिथाय अम्प सी मद्ातुमाव को क्रानस॒स्दरऊी के 
लुष्छ प्रकाशनों के शब्द तो मधुर दी मापिथ होते होंगे क्पों 
किबेतो इनके गुर दे और लिखा गया दे इसके 
( स्थानकवासियों ) के विदद उसके शप्द तो क्‍्क्‍राक्‍शीर दोत॑ 
हुए मी इस्हें भ्रमत सम सिए झगते हैं. पर जरा ढमका 


| 
दर का 


ै 
ई 
| 


+ 
| 


( १६ ) 


सेम्पल भी तो चखिये, थे हमारे पूज्य लॉकाशाह फो निद्चच 

हमारे पूज्य महात्माओं को कुलिंगी, नास्तिक, उत्सूज परु- 

पक, शासन भसंजक, आदि नीच सम्बोधनों से याद किया है, 

जिसका कटु रल तो श्रमी उन्हें भोगना बाकी ही है। इसके 
ए आपको व उन्हें तैयार रहना चाहिए। 


४-जिस शानसुन्द रजी के घतेमान प्रकाशन की अभ्या- 
सी भाई सराहना करते हैं, उसमें कितनी कल्पितता भरी 
रा यह तो उसके उत्तर के प्रकट होने पर ही आपको मालूम 
गा। 
श--अ्रभी तो अभ्यासी भाई में श्र्थ समझने की भी 
शक्ति नहीं है, इसीसे वे वाकयों का अनथ कर रहे है, मैने 
अप्रमाणित नियुक्षत के लिए “निंगेतायुक्तियस्या:” लिखा 
पर हमारे अभ्यासी भाई इसे ही निय्येक्तित का अ्रथ समझ 
रदे हैं, क्या इससे हमारे अ+प्रासी वन्धु प्रथम कत्ता के 
अभ्यासक सिद्ध नहीं होते ? 
५. अन्त में मे अभ्यासी महाशय को यद्द वतला देना चाहता 
हैँ कि- आपने घूघट फी ओट में रह कर सू० पू० 
प्रतिकार समिति से इसके खण्डन करने की जो प्रेरणा 
की है, इससे हमें किसी प्रकार क। भय नहीं है। यदि कोई 
भी महाशय अज्ुचित रुप से कलम चलावेंगे तो उनका 
उचित सत्कार करने को दम भी तत्पर हैं । 

, मैं अपने प्रेमी पाठकों से भी निवेदन करता हूं कि चे 
कथित अ+यासी मद्दाशय के भासे में नहीं आकर शुद्धांतः 
फरण से उसे अवलोकन कर सत्य के आद्वक बनें । इति 

रतनज्ञाल डोशी, सैलाना-- 


(१२) 


प्रथम पद्ट तो पताइए छि--थद पीतपसम ग्रहस्थों से पा 
श्त्पी भार पहन दामर्थ यम दरंड प्रयोग झादि दिस 
जैम साघुस्त संम्ह्रति का परिणाम है। 


मशाशय [ भ तो मूर्तिपूथा 2 मैम संस्कृति दे न तय 
सम्बधी उपदेश देमा जम साघुत्म ्सम्धति है।यह है ढेबप 
अजैम पष सांसारिक संस्कृति दी जिनके प्रमाय में झाकर 
यह हेप प्रयुत्ति मन समाज में इतमी प्रद्धि पाई है। 

३--भभ्पासी मद्ाशय माया रैली के लिए पेशराज करते 
हैं किस्तु इसके पृथ इन्हें ध्रपमे कहे थाने वाले 
मिधि युगायतार महास्‍्मा रखित सम्पक्‍त्व शक्ष्योर्धार की 
मापा माधुर्य देख छेना खादिए जिसमें इन मिएमापी महा 
जुभाध मे साधुमार्गी समाज के परम मामतीय पूथनीप पी 


भ्रीमद्‌ स्येएटमएजी महाराहु के क्िएट विस्लि शब्द काम है 
छिप हैं - 


जैठा मूड़मशि स्रठा निहवव फ़ठे के बाप के शोपड़े में 

फछिपग है. झादि । 

इसी प्रकार ध्ाामती महासती पायेतीओी दो अर्मतिज्ी 
आदि युरोप्य्‌ अमर घिजयजी से ख्षिख हैं. शौ८ट मैन प्वज़ में 
प्रसिद्ध प्राप्त नहभविजयजी का हो दमा द्वी क्‍या दे! 
शर्होंमे तो पुराना रिकाड दी तोड़ डाका | 

इसके सि्राय ग्रभ्य सी महानुमाव को धायसुख्रओं रे 
लुधद्द प्रशाशर्मो के शब्द नो मधुर दी मापित होते होंगे, क्यों 
कि बजेशा इनके शुरु है और लिखा गया है इसके 
( स्थानकवासियों ) के विस उमके शब्ब तो सश्सील होते 
हुए मी इस्हें झसखत छम सिए खणते हैं पर जरा इसका 


| 


( १६ ) 


सेम्पल भी तो चखिये, वे हमारे पूज्य लॉकाशाद को निहव 
हमारे पूज्य महात्माओं को कुलिंगी, नास्तिक, उत्सूत् प्ररु- 
पक, शासन भेजक, आदि नीच सम्बोधनों से याद किया है, 
जिसका कछुरूल तो अभी उन्हें भोगना चाकी ही है। इसके 
लिए आपको व उन्हें तैयार रहना चाहिए । 

| जिस शानसुन्द रजी के घततेमान प्रकाशन की शश+्या- 
सी भाई सराहना करते हैं, उसमें कितनी फल्पितता भरी 
रे यद्द तो उसके उत्तर के प्रकट होने पर ही आपको मालूम 

। 
४--अभी तो अभ्यासी भाई में श्र्थ समभने की भी 


. शक्ति नहीं है, इसीसे वे वाक्यों का अनथे कर रहे है, मैने 


अप्रभारित नियुक्त के लिए “निगेतायुक्तियस्या:” लिखा 
है पर हमारे अभ्यासी भाई इसे ही नियुक्त का अथे समझ 
रदे हें, क्या इससे हमारे अ+प्रासी वन्धु प्रथम कक्षा के 
अभ्पासक सिद्ध नहीं होते ? 
५ अस्त में मे अ+यासी मद्ाशय को यह वतला देना चाहता 
हैं कि- आपने घूघट की ओट में रद्द कर सू० पू० 
प्रतिकार समिति से इसके खण्डन करने की जो प्रेरणा 
फी है, इससे दमें किसी प्रकार का भय नहीं है। यदि कोई 

भहाशय अनुचित रुप से कलम चलावेंगे तो उनका 
उचित सत्कार करने को हम भी तत्पर हैं। 

में अपने प्रेमी पाठकों से मी निवेदन करता हूं कि थे 
फथित अभ्यासी मदहाशय के भासे सें नहीं आकर शुद्धांतः 
फरण से उसे अवलोकन कर खत्य के आदक वने | इति 

रतनलाल डोशी, सैलाना-- 


(११ 2 


प्रथम यद् हो बताइए कि--बइ पीतघसन परदस्थों से पय 
ब्य्पी सार यहन भबर्थ धन दण्ड प्रयोग भझ्ादि ऊिंस 
जैम साधुरष संस्कृति का परिष्मम है। 

मदाशय [ म तो सूर्तिपृजा ई! जैम संस्कतिद्दे त व्‌ 
सम्दंधी उपदेश देगा अम साधुम्ब सैम्हृति दै। पद है केवत 
अफैम पव सांसारिक संस्कृति दी जिमके प्रभाव में झाषर 
यह देय प्रवृत्ति न समाज में इतनी शद्धि पाई है । 

३--भम्यासी महाशय मापा शैज्ञी के क्षिए पेतराज करते 
हैं किस्तु इसके पृष इस्हें भ्रपमे कहे आने पाते स्यायांमो 
निधि युगावतार महात्मा रचित सम्मकरब शपश्पोद्धाए का 
भाषा माधुर्य देख ल्लेमा घाद्दिर जिसमें उन मिए्टभापी मद्दी 
भ्रुमाय मे साधुमार्भी समाज के परम मामनीय पूजनीय भी 
मजे एमएजी महाराश के ज़िए सस्रि शब्द काम में 
जिए है -- 


'सेरा मूड़मति जेठा मिहव उठे के बाप के औपड़े में 
क्िण दे झादि। 

इसी प्रकार भ्रीमगी महासती परायेतीओ को चुमेतिजी 
आदि दुशेन अ्रमरविहुयजी ने किसे हें. और शेम प्पत में 
प्रसिय प्राप्त पल्‍्लमविशपजी का हो कहना द्वी क्‍या है! 
उम्होंने ता पुधामा रिकाइ ही सोड़ डाला । 

इसके सिदाप भश्रम्य सी महातुमाव को पान सुखरभी कै 
मुच्छ पकाशमों के शप्द शो मधुर दी भापित दोते होंगे क्यों 
दि जता इसके गुरु दे और किला गया है इनके 
( सपाटकथासियों ) के विद्य उसके शब्द तो भरकौल होते 
डुए मो एग्हें समता सम मिट हूगत दे पर जरा ठमका 


( ईंछ ) 


इस अनुवाद में मेंने बहुत से स्थानों पर बहुत परिवतेन 
कर दिया है, परिवर्नेन प्रायः सा्वों को स्पष्ट करने या विस्त॒त 
बल के विचार से ही हुआ है, इसलिए गुजराती संस्करण 
वाले भाइयों को खना आवश्यक हो जाता है । 

ज्ञो सज्ञन 20432 संकेत मात्र में समभने हम ह्लें 
उनके लिए तो प्रस्तुत पुस्तक ही ज्ञानखुन्दरजी की पुस्तक के 
उत्तर में पर्याप्त है, किन्तु जो भाई उन्हीं की पुस्तक का उत्तर 
और उनकी उठाई हुईं कुतर्कों का खण्डन स्पष्ट देखना चाहें 
उन्‍हें कुछ चैये घरना होगा, क्‍यों कि--यह ग्रन्थ मात्र एक 
ही विषय फा धोने पर भी बहुत बड़ा हो जाने वाला है, अत- 
एव ऐसा काये विलम्ब और शांति पूर्वक होना द्वी अच्छा है, 
जव तक उसका प्रकाशन नहीं दो जाय पाठक इससे ही 
संतोष करें । 

प्रस्तुत पुस्तक के विषय में जिन जिन पूज्य मुनि मद्दारा- 
जाओं और भ्राद्ध बन्चुओं ने अपनी अमूल्य सम्मति प्रदान 
फी है उन सबका में हृदय से आभारी हर | इसके सिवाय 
इस हिंदी संस्करण के प्रकाशन में आर्थिक सद्दायदाता 
अहमदनगर निवासी मान्यघर सेठ लालचन्दजी साहब का 
सी यद्ां पूण आभार मानता छू कि-जिनकी उद्ारता से 
आज यह पुस्तिका प्रकाश में आईं । 

बस इतने निवेदन मात्र को पर्यात समझ कर पूर्ण 
फरता हूं । 

घिनीत 
देखक- 


(१७ ) 


दिंदी सस्करण के विषय में लेखक का 
क्िंचित्‌ निवेदन 


चपद्ब्टक्न- 


प्रश्तुत पुस्ठक का गुजराती संस्करय प्रकाशित होते 
योड़े विम बाद डी कई मि्ों की ओर से हिंदी संस्करर 
प्रकाशित कर देने की सूखनाए मिछ्ती । 


यधपि मेरी इच्छा इस पुस्तक के हिंदी संस्करद मन्म 
शित बरसे की पहीं थी क्योंकि मैं जाहता था कि-म्‌० पू९ 
भरी झानछुस्द्रणी के मूर्तिपुश्ा के भाभ्रीन इतिहास में 
पूरा को कर इस पर जो झाकमरण इए हैं. उसी के इतर 
में एक भस्‍्रस्थ मिर्माप रिया आय जिससे इस पुस्तक 
हिंदी संस्करण फी आवश्यकता दी नहीं रदे किस्तु मिश्े 
के प्रस्पाप्रद भीर उस प्रस्थ के प्रकाशन में अगिषमित विश 


म्थ दीन के कारण इस पुस्तक का ईदी संस्करर प्रकाशित 
किया आरहदा है। 


सप प्रथम मैने कोकाशाद भत-समर्थम हिंदी में एै 
लिपा था डसदा गुजराती अनुपाद स्थालकवापी सैस” के 
खिद्धास सरजी भीसास जीपदालाल माह से किया था कि 
असल हिंदी कापी वापिस मगयामे पर धुक पोएट से सेमनें 
स मुझ प्राप्त महीं दो सझो इसलिए गुरुराती संस्करण पर 
स॑ दी पुनः डिंदी ्रलुपाद किया गया। 


भूमिका 


+-->>्गई कम 2क.ुएट०-०---- 


जिस प्रकार सृष्टि सौन्दर्य में आर्यावर्त की शोभा अत्यधिक 

» उसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से मी यह देघ भूमि तुल्य माना 
गया है। ऐतिहासिक क्षेत्र में मारत मुख्य रहा है और दूसरे 
देशों के लिये अनुकरणीय दृष्टान्त रूप है । घार्मिक दृष्टि से 
भारतवर्ष कैलास के समान इस अवनी पर खुशोमित 
रहा है। इतना ही नहीं सर्व घमे व्यापक सिद्धान्त “अरदविसा 
परमोधमे:”? का पालन भी आर्यावर्त में ही बहुत फाल से 
प्रचलित है। सभी घम चालों ने अहिंसा को महत्व दिया दे । 
जन घमे का तो सर्वस्व अर्दिसा घम्म ही है, ओर इसके लिये 
जितना भी दो सका प्रचार किया है । जिससे भारत के पुएय- 
शात्ती राजाओं ने अपने राज्य शासन में अहिंसा को जीवन 

फा साधन मान कर प्रथम पद दिया है। 


जब जब अहिंसा का महत्व घटकर हिंसा का प्राबटय 
हुआ दे तब तब किसी न किसी महान आत्मा का जन्म द्ोता 
वे महात्मा विकार जन्य- हिंसा जनक-पप्रवृत्तियों का 
विरोध कर नई रोशनी, नया उत्साह पंदा करते हैं । जिस 
समय बेदिक घर्मावल्म्बियों ने हिंसा को अधिक महत्व 
दिया था, घसम के नाम पर यज्ञ, याग द्वारा गौ, घोड़े तथा 
मनुष्य तक को भी अग्नि देव के स्वाधीन करने लगे थे, उस 


( १६) 
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परम पयित्र सेवा में-- दर 

सूर्ति के भोह में पढ़कर स्थार्थपरता शिविद्वता कर 
अप्नता के कारए कई क्षोग हमारी साथुमार्गी हट 
अशचित पथ भसस्प भाष्ठेप करके सम्पकत्प को 
की लेए्टा करते रहते हैं. रुम स्‍्माशेपकारों से इमारी है 
की रक्षा हो और शका जैसी सम्यक्‍त्व माशिगी पुलि 
परधाएँ से मी वशित रहें इसी माबसा से पद वप 
भफ्ति पूेक समर्पित करता हूं । किस: 


नारले 


(३) 


भक्तों ने जवा देता नथी | ग़ुरुओना दोह स्थलो पर पीठो 
चणावे छे । शासतंनी प्रभावना ने नांमे लड़ालड़ी करे छे । 
दोरा धागा करे छे। * “ * आदि” 


इस प्रकार श्री हरिभद्राचाये ने लल समय की भ्रमण 
स्रमाज़ का चित्र खींचा है | साथ ही इन बातों का खण्डन 
फरते हुए लिखते हैं कि “ये सब घिककार के पात्र हैं, इस 
वेदना की पुकार क्रिसकैे पास करें।” इससे स्पष्ट मालूम 
होता है कि उस जमाने में शिथिलाचार प्रकट रूप से दिखा- 
ईं देने लगा था । पूजा वगैरह के बद्दाने धन चगेरद्द भी लिया 
जाता था | यह दाज्ञत चेत्येवाद कै नाम पर होने वाली शि- 
लता का दिग्दशन करा रही है, किन्तु उन साधुओं की 
निजी चर्या कैसी थी, इसका पता भी श्रीमान्‌ हरिभद्वसूरि 
जी के शब्दों में “सर्वोध प्रकरण” नामक अन्थ सें ओर जिन- 
चन्द्रधूरि के “सघपटक” में वहुत-सा उल्लेख मिलता दे । 
उनमें से कुछ अश यहां उद्धत करते हें, जिससे यह स्पष्ट 
हो ज्ञाय कि उस समय साधुओं की शिथिलता क्रितनी अ- 
के वढ़ गई थी । 


« साधुओं चवारे संग उंगतोाजे खेाय छे । बोरमस्वार 
खाय॑ छे। भाल मलीदी अंने सिष्ठान्न॑ उड़ावे छे | शेय्या, जोड़ा, 
वेहन, श्ल अंने तांबा घगेरेंना पांचों पेण साथे राखे छे। 
भ्त्तर फुंक्ेत़् लगावे छे । तेल चोल्ञावे छें | स्रीओनो अति 
भंसग राँखे छे | शालामो के अ्रेदस्थी ओने घरमाों खाजो 
चरेरेनो पाक फरावे छे। असुक गाम मारुं, अपुंक कुँल्ल 
भारु, एम अ्रक्षाड़ा जैमावे छे । प्रवचन ने वेहाने विकंथा नि- 
न्दा करे छे | सिन्षा ने माटे गृहस्थ ने घरे नद्विजेतां उपोर्धेय 


(२) 


समप संगवाम महाघोर और महारमा पुर मेसी ही | 
क्तिर्पों का प्रादुर्माच हुमा । डस्डोते पक्ष यागादिर कक ' 
शोर से बिरोध किया। धर्म कै शाम पर होने बाके पा 
धारों को मेस्तवाबूद रर दिया। घम तीयेग्पबरस्पा ् 
अक्ृतः रह इसके छिये साधु साप्यी धामक आदिआ घर 
चतुर्थि4 प्रीलप ही स्थापमा फी | वी काल तक इह॒ 
का बेदत्द समझे मुझ्ियों द्वारा होता रद, और सेव तर 
काये सूचधाय झूप स॑ अलता रहा | किस्दु पीरे पीरे ते 
मत मिश्रता इसे बगी औए शसख मत मिप्नता तै कया 
का कूप पकड़ कर एकता की शुल्क को तोड़ टासा | पे 
से झषमति का भी गजेश हा | शप साधुओं में हि 
मिच्रता दो गई तब स्वषदुस्दता के छाताध्रफ का 88283 
मी असर हुए बिमा नहीं रहा। झ्राखिरकार केसी 

पुरुप का बदाथ तहीं रहरे से स्थछुरइता युक्त ] 
बढ़ने कगा । बढ़ते बढ़ते ओमाश्‌ हरिसद्रसरि के संभव 
तो मठ रूप से बाहर झागया | डस स्तमय शिविशता 
कितता दौर दौरा था (सका घडेन हम अपने शब्दों में कई 
करते हुए भ्ीमाम्‌ इरिमिद्यरि के हो शाप्रों में बताते हैं 
आशजाय हरिपतप्रिजी मे 'संबोधपकरणं/ में बडुते कप 
किया दे उसके योड़े से बाक्‍ए ब६ां उसत किये आते हैं। 


झा शोको सैस्प अपे भठ मां रदे के पुल करबॉनों 
आरस्म करे छे। फकष फूल धरने स्ित्त सो पोते 
दराबे छे | जिम परिद्र अमै शाला बदादें दे | पोतानो जात 
मादे देव जष्प्रभो उपपोग करेछक। तीथेगा पंद्या 

मांफ्क झधमे थी पनलों संचय करे झछे। पांतातां मक्‍ती 
पर ममूति पज साखे के घुविद्देत साधुझोगी पांसे पींतैन 


(४) 


- अपशण कर ठिया | क्रियोद्धार में संलग्न होकर विकार 
बाल फेंका। उस समय विरोधी बलने भी तेजी से 
4 किया, किन्तु भनन्‍्त में विजय तो सत्य द्वी की होती 
> छहुआ। विशोेधियों के विरोध के फारण ये हैं-- 
ए॒बगेका शैणिल्य (२) चेत्यवाद का विकार (३) अहँं- 
| श्रृंखला । इन विरोधी वलों ने कई ज्योतिधघेरों को 
ही बना दियेथे। कइहयों को अपने फदे में फंसा 
)। और ब्यों को पराजित कर दिया था। किन्तु 
लॉकाशाद् इन सब विरोधी वलों को धफेलते हुए 
साफ करते गये | और जैन घमे को फिर से देदीप्य- 
पाते गये । अमयणवर्ग के शिथिलाचार का प्रबल 'वि- 
या, तथा सत्य सिद्धांतों का प्रचार किया। धन्य है 
/ प्राण लोॉकाशाह को कि जिन ने धर्म के नाम पर 
पन, मल, घन ओर स्थार्थ की बाजी लगा दी, ओर 
! त्त घारण कर फिर से जैन धर्म का सितारा चमका 
''ब प्रक्तार शिथिलाचार को दूर फेंकने वाले श्रीमान्‌ 
कितने घीर पुरुष थे, उनमें घीरटा ओर गम्मीरता 
(, इस घिषय में कुछ लिखना खूर्य को दीपक दिखा- 
न है। ऐतिदासिक दृष्टि से एक्र अग्नेज लेखिका 

ह के विषय में सिखती है कि-- 
3७७ & ]॥) 44829> 79 4,0789 9080 8॥"088 
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| से स्पष्ट मालूम होता दे कि श्रीमान्‌ लॉका शाह 
६ हूत डपकार किया | हमें ढठोंग और घर्तिग से 
५, + निचृत्ति में ही है, इस ,दात को बताकर वाह्य 
११५ 


रै 


>> 


है. ३५ 


(४) 


मां मंगापी ले से | क्रप-विकपता ढार्यों मां माग जे थे? 
बाछकों में सेकां करया माठ़े देखता हे से । बैद करे दें। हंप 
भाषा करे छे । शासनमी प्रमावता से बढाने 
है। प्रदच्नन संमलझ्लाबीमे प्रदसस्‍्पों पासे भी पैसानी झा 
राख से । ते पधामां कोई सो समुदाय परस्पर मतों 
बचा रद्द थे । पथा इस्दे पते पे ।” भादि 

इस प्रकार बतका कर झाम्त में थे झक्ताये ऐसा काठ 
कि झा साधुझो मधी पद पेट मराधांजु टो्ई है ।। सीमा 
दरिमद्सरि के समय में ही जम स्वत्छम्दता एर्ष शिविर 
इतथी इव तक ध्यपमी झड़ जमा चुकी शी सब अमान शो ५ 
शाह कै समय तक यह कितनी बढ़ गई दोगी इसका टू ' 
मास पाठक स्वर्थ ही कर सकते हैं। भीमास कोंकाशाद 
मी इसी शिगरिक्ाआर को इयाने के किए शास्ति सझागी परी! 
रुमसे पेसी सयकर परिस्थिति नहीं देखी गई। उरदोंगे पता! 
घमे छे मास पर पालयएड दो रदा है। भ्रस्यपस्था 
के तायड़च सृत्य स्वार्थ और विलब्रास का अमर्खों पर झत्प' 
पिक अ्रभिकार हो गया है। इसी के फरू स्वरूप सैस पर्म 
का महइस्थ पक इम उतर गया। घने के शाम पर प्ररीष छोर 
मिर्दाप प्रा पर हरस्थाचार हो रहा है | कुरूडियें घुम भाम 
झादा भौर झत्ताशाडी झादि से जनता भास को प्रपप्त दो चूरी ! 
शांति के उपासक अमदझा पचयद्ध बल गये । समाअझ सभे सम 
के रक्षर इोकर सपघ की शक्तियों का मक्षद करते तगे | पेती 
हाक्षत बाद सी भर्म के शाम पर मसला इसे एक सस्प धर्म का 
डपछक कैसे लहत कर सके  धीमाश्‌ शाह भी सस्‍्बच्छुस्द्ता 
के तायडम को सइत महीं कर सके | यही कारफ है कि उत्दों 
मे स्वछुस्दता को दूर करने छे क्षिये ध्रपणा तम मत, घब। 


>> 


(५) 


पर्वस्त्र अरपण कर दिया | क्रियोद्धार में सेलग्न होकर विकार 
शो निक्षाल फका। उस समय विरोधी बलने भी तेजी से 
प्रतिवाद किया, किन्तु भन्त में विजय तो सत्य ही की होती 
है, यही हुआ। विशेषियों के विरोध के फारण ये हैं-- 
(१) भ्रमण बे का शपिल्य (२) चेंत्यवाद का विक्रार (३) अरह- 
भाव की श्रृंजला । इन विरोधी बलों ने कई ज्योतिधरों को 
निरुत्साही बना दिये थे। कइयों को अपने फंदे में फंसा 
लिया था। और कइयों को पराजित कर दिया था। किन्तु 
धीमान्‌ लॉकाशाह इन सब विरोधी वलों को घफेलते हुए 
रास्ता साफ करते गये | और जैन धर्म को फिर से देदीप्य- 
मात्र बनाते गये | अ्रमणवर्ग के शिथिलाचार का प्रबल वि- 
रोध किया, तथा सत्य सिद्धांतों का प्रचार किया । घन्य है 
उन घर्म पाणय लॉकाशाह को कि जिन ने धर्म के नाम पर 
अपने तन, मन, घन ओर स्वार्थ की बाजी लगा दी, और 
परा्थचृत्ति घारण कर फिर से जैन घर्म का सितारा चमका 
दिया | इस प्रकार शिथिलाचार को दुर फेंकने वाले श्रीमान्‌ 
लॉकाशादह कितने बीर पुछष थे, उनमें घीरटा और गम्मीरता 
कितनी थी, इस घिषय में कुछ लिखना खूर्य को दीपक दिखा- 
ने के समान है। ऐतिध्ठासिक दृष्टि से एक अंग्रेज लेखिका 
श्रीमान शाद्व के विषय में ल्षिखती दे कि-- 
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इस पर से स्पष्ट मालूम होता है कि श्रीमान्‌ लॉका शाद्द 

ने हम पर यहुत उपकार किया | हमें ढोंग और घविंग से 
चचाया। धर्म निद्धत्ति में ही है, इस .दात को बताकर वाह्य 


(६) 


आडम्प्रों से पिएड छुड़वापा | इतनी क्रांति मचा कर मे 
झॉकाशाद से अपना मत था सम्मदाय रुथापित गई र 
फिम्सु सत्य सनातन जम घर्म के सिस्धास्तों काईी दर 
किया ! दम मद्ातुमाव मे घर्स फ्रोति में मूर्ति-पृण की पि 
पिरोध किया साथु सस्था का शबिर्प वूर किया तह पे | 
कारबाद की शुकला को तोड़ फेंकी । इतगा करमे प्र 
एक सकुधित वसुल्न में ही ५पे दवए महीं रहे ि्त दिया! 
छेच् में पदार्पण छिपा, और तिर्मेप शो ऋर धर्म छुपा प्री 
जिससे घर के मात्र पर डोते बाली हिंसा रुकी “मं 
अ्शिस! घगमे का फिर से इ्चात इच्ाा। पक्ष भी दा 
भर्म को दृद्धिगत ढरते याज्ने दीप पुर का शाम क्षेक 
सस्प का पुमारी द॒र्तित स्टों दोगा। झयाखिर सत्य ठो बढ 
दी रहता है। फलस्वरूप एगी सिद्धास्तों को मारते रह. 
साएगें की सबय में शूप.। धर्म को दाह रुपए नही भेकर मे 
स्तरिक रूप दिया शया। आइस्‍्बर में धर्स सहीं रह संधता 
वर्ड स्वार्थ का हापा मशकती है| हाँ स्त्राये घुसा मा 
कि परोपकारी ध्रृत्तियों के पर डखक्‌ | घर प्राण सो भय शा 
इस श्वार्थ पोषक सिद्धाए्तों का प्रबल विरोध छिपा, शरीर 
साप को सबके साममते रफ्त | उस सतप को स्वीकाप ने कह 
हुए मिध्याथादियों मैं श्एमा मलाप तो अछू दी रबका 
मोक्ष साझे जीवों को सगे भरमामे, झरे भाई! मर्दियुर्श 
शाशइपतलि दि। सजें में स्थान स्थाम पर मूर्ति पूजा का ॥02५ 
आला दि । न पृष्ठा से दी पमं रद सम्ता दि। #शारों दर्प 
पहल की मूर्तियां दि भादि धादि कपोद़ किस बातें कर 
कर भोछी जरता को अ्म में डाशने कगे। झद्दा! फितता 
अम्पए ! कद सद्ावीर के अमाने में हो सूर्ति' की झभाद, 
और कई| दजारों वर ! दा प्ारिरों की मूतिय | एप पज्षा 


(७) 


यतन शास्रों में वर्णित गये जाते हैं, ओर प्राचीन मूर्तियां 
रे मिलती हैं। परन्तु कोई यद कद्दने का साद्स फरे कि 
नहीं, जिन मन्दिर-ती थेकर मन्द्रि--और सूर्नियां भी थीं, 
तो यह उसकी केवल अनभिज्षता दै। घास्तव में मूर्ति-पूजा 
का भ्री गणेश पदल्ले पदल बौद्ध मतानुयायियों ने ही क्रिया, 
चह भी बुद्ध निर्वाण के वाद ही, उसमें भी प्रारम्भ में तो बुद्ध 
स्तुप, पात्र, घर्मचक्र आदि की पूजा की जाने लगी, तद- 
न्तर बुद्ध की मूर्तियां स्थापित होने लगी। ओर इन्ददीं वोद्धों 
की देखा देखी जैन घर्मानुयायियों ने भी कुशाण काल में जिन 
मद्रों को बनाया, और पूजा प्रतिष्ठा करने लगे | 
जैन घ्म निव्तत्ति प्रधान एवं आध्यात्मिक भावों का ही 
तक है, इस बात को भूलकर ऊपरी आडम्बर में द्वी घर्मे 
. १ चिललाने वाज्षे कितने शिथितक्ष होगये थे, घमे के नाम पर 
. क्या २ पा्ंड रचे जाने लगे, इलका वर्णन दम श्री दरिभद्र 
. खरिजी के शब्दों में ही दयकत कर आये हैं। यही फारण दे कि 
. जैन घम के अखली प्राण माव को उसी समय से तिलांजली 
देदी गई, और पतन का सर्चनो व्यापी बना दिया गया, दमारे 
. कहने का आशय यह दे कि जैनियों ने आडस्थर को महत्व 
कर लाभ नहीं उठाया, घरन्‌ उल्टा अपना गंवा बेठे। 
श्रीमान्‌ लॉकाशाद ने इन्हीं शिथिज्॒ताओं को दूर कर फिर 
से आडस्बर रद्दित अर्ददिसा धमे को बतलाया, ओर शास्रा- 
नुकूल जीवन व्यतीत करने फा उपदेश दिया। परन्तु खेद 
है कि फिर भी वही पुराना ढर्रा ( अपनी द्वी ढपत्ली बजाना ) 
चल रहा है कितने दी व्यक्षित अपना अधिकार न समभ- 
कर उल्दी वातोँ का फेलाघ करते द्वी रद्दे, ओर घतंमान में 
कर भी रदे हैं । इतना दी नहीं सत्य जैन समाज़ पर अघटित 
आत्तेप करने से वाज नहीं आते, ओर अपनी तू तू में मे फी 


(६) 


आडम्ररों से पिएश सुड़थापा | इतनी क्रांति मध्रा कर 
छोंकाशाद के झपना सत पा सरगदाय स्थापिठ सी छा) 
किम्तु सत्य सबातम लैस धर्म के सिद्धाम्तों का दी मदर 
क्या । उन महालुमाव मै धर्म फांति में मूर्लि-पृणा का गए 
बिरोघ किया साधु संल्‍्था का शथिएय दूर किया तथा | 
कारधाद की शुरूशा को तोड़ फेवि | इतना करते पर नी 
एक संकुचित ब्सुल्ष में ही «थे हुए गदीं रद्दे डिस्द दिशा 
क्षेत्र में पदापस किया ओर निर्ेय होकर थम छुघर किश' 
जिससे धर्म के साथ पर होमे वाली हिंसा यही, 
अईसा धर्म छा फिर से श्योत इश्मा। पेछे 

धर्म को दृदिगत अरे पास्ते दीर पुरुष का साम क्षेकर री 
सस्प का पुजारी इर्तित गशों होगा भाखिर सत्य हो छा 
ही रहता है। फलस्वरूप श्ख्यीं सिय्ाष्तों को मानने था 
काक्षों की संचया में ६ए। घर्म को बाह्य रूप मईहीं देकर भ 
स्तरिक रूप या गधा। आडम्तर में धर्म पह्मी रह सकता 
बह स्वार्थ का छापा झलकती है जशां स्दाये घुसा मी 
कि परोपकारी पृत्तियों के पर दखड़े | थ। प्राय लोकाशाइ मै 
इस स्‍्वाये पोषक सिस्तास्तों का प्रवत्य विरोध किया, 
सरथ को सबके सामने रखा | रुस सत्य को स्थी+ार भ रूपते 
हुए सिध्याबादियों ने अपना प्रक्षप तो चालू दी रक्‍ला और 
मोछ्े माझ्ते जीयों भो रूरो मरप्रातै झरे आईं! मूर्तियूरा 
शाश्वत्ति है। स्जों में स्थान स्थात पर मूर्ति पूजा का 

आए है। पूजा से द्वी भर्म रइ सकता है। इशारों बर्ष 
पहले की मूर्तियां है. झावि झादि कपोद़ कस्पित बातें कर 
कर भोझी अतता को असम में डालके क्षगे ( आदर ! दितवा 
अस्पेर कद सहाबीर के अमाकै में ही सू्ि- 
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हा हु मघाते ही रहते हें तथा मनता को घोएे में डाहइ 
अपसा स्वार्ध साधते हैं । 

प्यारे स्पापप्रिय सद्दाशर्यों इस प्रेमियों का ठाएडप रहे 
न पाथे और यास्तपिक सत्य फ्या है इसका जनता मे! 
प्रकार से शानल्ले इसी रहेशप का साममे रम्णते हुए भीमाएं 
शतमलालजी डोशी चलाना नियासी ने यह पुस्तक बॉ 
शाह मत समर्थन मामक झापके सामसे रफ्फी दै। इसमें 
डम कुसुफ्तियों का ही यास्तविकछ धीस्मा अधाव दिया गए 
है हो कि समाज में श्रम फैल्लामे धाप्ती पथ पाहाइम्दर 
महत्व देमे वाक़ी हें । भ्रम्त में शिमिक्षाय/र पोपकों मे कैसी २ 
बपोक्ष करियत बाते लिखी है इसका दिग्दर्शन भी फेक में 
करापा है। इस पुस्तक को ख्िसकर अओरीमाम डोशीजी में 
स्पप्में रक्षा की है. भौर सस्यास्वेपी प्मुक्ञझों को सल 
घरमा बताकर घर्म प्राय लोॉकाशाद झीर समस्त स्थासमर 
थासी समाझ की सेवा क्री है| तथा ससय सिद्धास्तों के प्रति 
अपनी ह्यटश धया ब्यक्त कर प्िध्णा पक्ताप को अशू से इफा 
डुले की कोशिश की है | एतद््थ आपको धस्यवाब | 

इस पुस्तक के तख्ात का ध्ममिसाय किसी के सिशधास्तों 
पर शझाकमण्त करता सदी है कित्यु सातव जीवस सत्यमय 
बम और सप्पमार्ण की शेयष्पा कर आराधता करे पट्टी है। 

अतः पाठकों से मिवेदम दे कि थे इस पुस्तक को शांत 
साध से निष्पक्ष बनकर झाधोपास्त पढ़कर सत्य मार्ग का 
अबल्स्पत करें तथा मिधथ्या कुयुक्तियों से आपने को वणलाते 
रहें | इस्पश्षम्‌ छवेपु कि बहुना ! 
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शीआचार्य है 
लालओी गाँधी 
ध्षीपाड बालो भी भरोसे सो के 


ह ॥ 3# नम- सिद्धभेय. ॥ 
औ लोंकाशाह मत-समर्थन 
नि७झहएए मात... 


चरितधम्मे दुचिहे परणत्ते तंजहा-अगार- 
चरित्तधम्मे चेव, अणयगारचरित्तधम्मे चेव ॥ 
[स्थासांग सत्र] 


अनन्त, अक्षय, केचलक्षान, केवल दशेन के घारक, 
विश्वोपकारी, त्रिलोकपूज्य, श्रमण भगवान श्री महावीर भभु 
ने भव्य जीवों के उद्धार के लिए एफान्त हितकारी मोक्ष जैसे 
शाश्वत खुख को देने वाले ऐसे दो प्रकार के घर्म प्रति- 
पादन किये हैं | जिसमें प्रथम गदस्थ [ आ्रावक ] घम और 
दूसरा मुनि ( अणगार ) घमे दे । 

गृदस्थ घम की व्याख्या में सम्यक्त्व, दादशन्नत, ग्यारह 


भततिमा, आदि का विस्तृत विचार आगमों में कई जगह 
मिलता दे । प्रमाण के लिए देखिए-- 


(१ )ग्रहस्थ घमे की संक्तिप्त व्याख्या आवश्यक खूब में 
इस प्रकार बताई हे । 


६३) 


प्चरयहमणुम्दपाण, लियह ग्रुयब्ययाण ) 

अउयई सिफ्सावयाण, पारसबिहृस्स ॥ 

(५) भाषक जीयम और रुसमें दैनिक-प्रार्तमिक कर्चप्पों 
का बरसेत-८ 

घजकतांग श्रु० २ झ० २ सज ए६-- 

स॑ मद्याय्यामए समशोवासगा मवन्ति प्रमिमयमीवाशीश, 
ठबक्षद्धपुपपावा, प्रापपसगरबेषणा, खिउ्मरा, किरिगाहि 
गरशबन्पमोबतकुसज्षा,. भर्तदेज्मदेवातुरनागसुवभवकसर 
पख्सकिभरकिपृरिध्ग रूख गंघण्पमहो रगाएएएि 
निरशया भो पावयशापो, भ्रणन्‍क्मणिक्मा, इजमेव निरभि 
पादगखणे शिस्संकिया निक#खिया, निश्िवितिमिस्द्धा/लद्धदा 
गश्ियद्ठा, पुष्छिय॥्ा, विश्िष्किमद्धा, प्रमिगपक्धा,भट्ठि 
मिश्पेमाझुरागरचा । भ्गमाउसो ! निरगघे पायण्े भर्ष 
परमट्ट सेसे '्रभट्ट ऊसिमफक्तिश भवशुयदुबारा, भचिगें 
रतंउरपरघरपषेसा, चाठशमट्टमुरिहिपृणिणमातिणीध्॒पढ़ि 
पुश्र पीस पम्प भणशुपालेमाझा समसणे णिग्मये फ्रादु-ए्स' 
शिज्मेश भसझपाणख्ाइमसाइमस, बत्पपटिस्गहर्ंसलपाय 
पृष्ठणंण, भोपहमेधत्येश, पीदफलसप्तेश्लासंपारएश, 
पटिलामेमाया बहुदि सीक्षपपगुणपेरमश॒स्बक्याणपोस- 
हजपासेश भहापरिग्महिएद्धि तवोकम्मेहि, प्रप्पार्द भाषे 
माया दिदरंति ॥3द॥ 


( हे) 


रेस एयारूरेण विहरेण विदरमाणा पहुदि वासादि 
ममणोवासगपरियाग पाउशति, पाउणिता आवाहंसि उपर्ल- 
सिजा भ्रगुघन्नसि वा पहुईं भत्ताईं श्रणटणाई छेदेद पहुँई 
भत्ताई श्रणपणाई छेदेहता श्रालोहयपडिक्केता समादिपत्ता 
कालमासे काल किच्चा भ्रन्नयरेसु देवलोएस देववाए उवत्ता- 
रो भवेति ठंगद्दा महद्दिण्सु महज्जुइएस बाव मदासखेसु सेसे 
त चेव जाव एस ठाणे भायरिए जाव एगंतसम्मे साहू । 


(३) योगशासतर में द्वेमचन्द्राचाये ने सम्यकत्व पूर्षक 
बारह मत फा विवेचन किया दे, देखो प्रकाश ९ अतिम दश 
श्लोक से दुसरे प्रकाश तक । 


(४ ) त्रिपप्टिशलाका पुरुष चरित्र में मी थी देम चन्द्राचाये 
मे प्रथम तीयेकर श्री आदिनाथ स्वामी की देशना का चरणन 
करते हुए गृदसूथ धम फे सस्यक्त्व सहित बारह नबत फी 
विस्तृत व्याख्या की दे । 


(४ ) ऐसे ही उपासकदशांग सूत्र में खादश रूप दश 
ध्रावकों के जीवन में उपादेय नैतिक, घार्मिक क्रिया फा शिक्षा 
लेने योग्य विस्तृत इसिदास बताया गया है, भगवती, शाता- 
घर्रकथा आदि खत्रों में भी आवक घम के पालकों का इति- 
दास उपलब्ध द्वोता है | 


इस प्रकार जहां कहीं भी श्रावक् घ्॒म का निरूपण और 
इतिहास मिलता दे उसका मतलब खूज्र रृतांग के सदश ही 


€्‌ 


है । खिचाय इसके ग्ृदस्थ घम के विधि नियमादि का उपदेश 


(४) 


कर भ्रमण धम के किये मिघरि विधान बतलाने वाले अमेझक 
शास््ष हैं, हैस आधाराफ़ खूपकृताहू ठंयाहूु समदायाडड 
पिवाहप्रशसि दशवैकालिक उक्तराप्ययन आवि। इस सक्नों में 
स्पागी चर्ग के लिये हसन शलम गरममागमन शयम,मिक्षा 
गमन प्रतिल्लेखजत प्रमाथन आलाप-स॑ल्लाप  ज्ञाम दर्शम 
सारिद्र सप झाराधत स्वाष्याय ध्यान कारयोरसग प्रति 
ऋमण भायश्चिक्ष विनय वेयायूस्य आदि झमेक ऋषश्पक 
अस्थाधश्पक भ्रष्प/यश्यक कायों १) विधि का घिघास करते 
में झ्ाया है पद तरू कि शाश्नि को निद्भरा लेते यत्रि करवट 
फिरामा दो तो किस प्रकार फिरामा सत्र सूजादि किस प्रकार 
परिष्ठटापन कर ता कभी सई छेंच्री चाकू या बमे की झा 


श्यकता हो सो कसे याथमा फिर लौटाते समय छिस प्रकार 


सौटासा प्रस्प मासे से होल पर कमी एराभ बार शह्दी पाए 
करने का काम पक तो क्सि प्रकार करमा, झादि पिभियों 
का प्रिस्वृत विवैधन किया! गया है | छैद सक्ों में दणंज पि- 
भास किया गया है कि उसमें कितने द्वी ऐसे कार्यों काभौ 
दर्द बताया गया है कि जिनका मुमि जीन में पायः पर्सग 
मी उपस्थित महीं दोता । 


बृलने कथम से इमारे कहसे का यह झाशय दे कि पर- 
मोपकछारी तीर्थंकर महाराज से शओो आंगार और प्रणगार 
धर्म बताया है रमें “मूर्ति-पूजा” के लिए कह्दी सौ रुपात 
रहीं है. म मूर्दि पूरा घर्म का भग ही है। 


इमारे कितने ही मूर्ति-पूजक बन्घु थों दद्ा करले हैं कि 
सूर्ति पूजा सत्र में सैकड़ों झगह अतिपावम की गई है” 
किसतु उनका यह कथन एकास्त मिथ्या है। 


(४) 


प्रथम तो सूति-पूज्रक ग्रहस्थ लोगों का यद्द कथन्त इनके 
माननीय धर्म गुरुओं के बहकाने का ही परिणाम है, क्यों कि 
इनके गुरुवर्यों ने सूत्र स्वाध्याय के विषय में श्रावकों को 
अयोग्य ठहरा कर इनका अधिकार ही छीन जिया है । जिस 
से कि ये लोग खुद आगम से अनभिज्ञ ही रहते हैं, ओर 
गेरुओं से खुनी हुई अपनी अयोग्यता के कारण सूत्र पटन 
फी ओर इनकी रुचि भी नहीं बढ़ती, यदि किसी जिशासु के 
मन में आगम चांचन की मावना जाग्रत द्वो तो भी गुरुओ की 
घताई हुईं अयोग्यता और मद्दापाप के भयसे वे आगम 
वांचन से वंचित ही रहते हैं, उन्हें यह भय गहता है कि 
फहीं थोड़ा सा भी आगम पठन कर लिया तो व्यर्थ में महा- 
पाप का बोझा उठाना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में वे लोग (बाबा 
घाक्ये प्रमाण! पर ही विश्वास नददीं क २ तो करें मी क्‍या ? 


इस प्रकार ग्रुइस्थ वर्ग को अन्धकार में रखकर पूज्य 
घ० स्वेच्छालुसार प्रवृत्ति करे इसका सुख्य काट यही दो 
सकता है कि यदि आ्रावक्र वगे को सत्र पठन का अधिकार 
दिया गया, तो फिर सत्यार्थी, तत्व गनेषी अपमिनिवेष-सि थ्या 
त्व-रहित हृदय वाले, मुसुक्षुओं की श्रद्धा हमारी प्रचत्षित 
मूर्ति पूजा पद्धति को छोड़कर छर्छ भागे में लगज़ायगी, 
जिससे हमारी मान्यता, पूजा, स्वाय, एव इन्द्रिय पोषण में 
भारी घक्का लगेगा। देखिये इन्दीं के विजयानन्द्‌ सूरि स्वकृत 
“शझज्ान-तिमिर-मास्कर”” की प्रस्तावना पृ० २७ पं०३ में 
खिखते हैं कि: 

जब घर्माध्यक्षों का अधिक बल होजाता है तव वे ऐसा 
पन्दोबस्त फरते हैँ कि-:कोई अन्य जन विद्या पढ़े नहीं 


(६) 


सेकर पढे तो उसको रहस्प बताते नहीं, मनमें पह समझते 
है फिझपढ़ रहेंगे तो इमको फायदा दे नहीं तो इमारे 
छ्िद्र फाईंग, पैसे डासके सर्वे विधा गुप्त रखते की ठमषीड़ 
करते हैं इसी तञ्बीज मे दिदुस्तानियों का स्पतत पथ्षा गए 
करा और सब्चे घर्म की वासना गहीं स्गमे दी श्रीए गयेरे 
मर्तों छे श्रम जाल में गेरा भीर श्रचछे धर्म वालों को मास्तिक 
कहवाया | 


सध्यपि आरमारामजी का यह भ्ाक्षेप वेदायुयायियों पर 
है किम्तु पे स्वय अपने शब्दों का कितमे अशों में पालम 
करत थे इसका मिर्टय इस्दीं के यम्राये शिंदी सम्पकत्न 
शाश्पोझार' शतुर्थ दृत्ति के भाषक सत्न तन पढ़े! शीर्षक मद 
रण से हो सकता है इस प्रकरण में झाप पक्राम्त निपेण 
करत हैं । कुछ मी दो पर स्वामीजी का कारण शो सत्य था 
सो भ्रज्ञान तिमिर मास्कर में बता दी दिया बरदीं के शर्तों 
सत थह स्पए दो जाता है कि हमपमे स्वाये पर कुठाराधघात 
होमे के कारण दी भाबद्धों को सूप पठम में अरुघिकारी 
घे।पित दिया गया है। 


१-आाबक सत्र पढ़ सकता है पा नहीं ? पद विपय एक 
स्वतज निरत्प की आवश्यकता रखता है । मह्या बिपयास्तर 
ऊेू मभ से उपेत्ता की जाती है । 


जलमा हांते हुए भी शो इसे गिने पढे खिल प्रागम बाधक 
इयक्ति र वे मपसे युझुओं के कथन को झसस्य मानते हुए मी 
उनझे प्रभाव में झाकर लथा दुराप्द के कारश पद्थी हुओ 


(७) 


ह्द्ठ को छोड़ते नहीं हैं । पंडित बेचरदासजी जैसे तो विरत्ते 
दी होंगे जो इस विषय में गुरुओं की परवाद् नहीं करते धुए 

का अध्ययन सनन करके मू० पू० विषयक सत्यद्दकीकत 
भेफर फर अज्ञान निद्रा में साई हुईं जनता के समतच्त सिद्ध 
फर दिखाई उसका भाष यह है कि-- 


“मूर्ति-पुजा आगप पिरुद्ध है । इसके लिये तीथैकरों 
ने पत्रों में कोई विधान नहीं किया। यह कल्पिव पद्भति है!!। 


देखो--'जैन साहित्यमां विकार थवा थी थयेली हानि 
या हिंदी में 'जैन साहित्य में विकार! | 


इस सत्य कथन का दण्ड भी पंडितजी को भोगना पड़ा 
सूर्ति-पूजक समाज ने आपका वहिष्कार कर दिया, शाब्दिक 
बाण वर्षा की कड़ी लग गई, सद्माग्य से पंडितजी के सूल्य 
वान शरीर पर आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए यदि कोई सत्य 
विचार रखते भी हैं तो सामाजिक भय से सत्य समभते 
हुए भी प्रकट कश्ते डरते हें ।ा 


इत्यादि पर से यह स्पष्ट दोगया क्रि--हमारे ये भोज्ते 
भाई गुरुओं के पढ़ाये हुए तोते है, इसलिए शास्त्रशान से 
धायः अनभिक्ष इन बन्घुओं को ऊुछ भी नहीं कहकर इनके 
गुरुओं की दलीलों को ही कसोटी पर कसकर विचार करेंगे 
जिससे पाठकों को यद्द मालूम दो जाय कि-इनकी युक्त 
और प्रमायों में कितना सत्य रहा छुआ है । पाठकों की 
सरलता के लिए दम इनकी दलीलों का प्रश्नोत्तर रूप में 
समाधान करते हैं | 


(८) 


/-द्रीपदी 


प्रश्न-श्रीपदी ने जिन प्रतिमा की पूजा की दे जिसब्य 
कथन छाता धर्म कथोंग' में दे भोर वद भ्राषिका भी यद 
डसके रामोल्युण” वाठ से मासूम डोता है इससे मूर्ति पा 
करना सिद्ध दोता है फिर आप फ्यों गहीं मानते 


उप्तर-धरौपदी छे खरित्र का शरण ले रूर मूर्ति पूजा सिय 
करता परस्तु स्थिति की भनमिज्ञता और झागम म्मार्थ ड़री 
निषलता जाहिर करता है। यहां असलिपत को रुपए करने 
क पूर्व पाटकों फी सरजता के लिए किम! शप्द का श्र 
और उसकी इ्याजया करदेसा डबित सममतता हू 
जिन शब्द के मूर्ठि पूअक आया भरी देमअर्प्रशी ने 
निम्न चार झर्थ किये हैं |: 


? ठीपेकर २ सामान्य केदली ? कप कामदेश 
४ नाराग्ण हरि । ( ऐसौनाम मा ) 


(१) वीचेडर बाश और अम्पतर शत्रुओं को जीतने पाछे 
झनमस्त क्ञास अनसस्त बशेस झनस्स आरिज झमस्त भल्षके 
आरक देदेस्त नरेस्द्रादि के पूअणीय ३४ झातिशय ३५ भाद्यी 
अतिशय के भारक विश्व पंध साधु झादि आर तीर्थ की 
श्वापया करने वाखे तौ्ेदर प्रथम जिन हैं। 


( ६) 


(२) सामान्य केवली-वाह्या-म्यन्तर शह्ओं से 
रहित, अनन्त शानादि चअतुष्टय के धारक, कृतकृत्य क्रेवत्ी 
महाराज द्वितीय जिन! है। 


ये दोनों भकार के 'ज्ञिन” भाव 'जिन! हे | इनके शरण में 
गया छुआ प्राणी संसार सागर को पार कर मोक्ष के पूर्ण 
घुख का भोक्का बन कर जन्म मरण से मुक्त होता दे । 


कंदर्प (कासदेव)-यद तीसरा दिगविजयी जिन है, 
जिसमें देव, दानव, इन्द्र, नरेन्द्र, व मनुष्य, पश्च, पच्ती, सभी 
को अपने आधीन सें रखने की शक्ति है। 


_ इस देव के प्रभाव से बड़े २ राजा महाराजाओं के आपस 
में युद्ध हुए हैं । रावण, पद्मोत्तर, कीचक, मद्न रथ, आदि 
महान नृपत्तिओं के राज्यों का नाश कर उन्हें नके गामी 
चनाया है । घड़े २ ऋषि सुनिर्यों के वर्षों के तप संयम को 
इस कामदेव ने इशारे मात्र से नट्ठ कर उन्मागे गामी चना 
डाला है। ननन्‍्दीसेण जैसे महात्मा को इस जिन देव ने अपने 
एक ही भरूपादे में घराशायी फर अपना पूणे आधिपत्य जमा 
दिया, इसी विश्वदेव की भेरणा से ही तो एक तपरुवी साथ 
विशाल सगरी के नाश का कारण यैना । इस देव की लीला 
ही अचरशनीय है | यद्द बड़े २ उच्च कुल को कोमलांगियों के 
कुल भौरव का नाश करते शरमाता नहीं, अनेक महा खति- 
यों को इस जिन देव की कृपा से प्रेरित हुए नरपिशाचो छारा 
भयद्ूडर कष्ट सहन कर दर दर मारी मारी फिरला पड़ा। 
समाज्ञ का अपमरन सहन कर अनेक प्रकार की यातनाएँ: 


( १० ) 


सहम करता पड़ी | वड़े २ रचूछ लागदानी युवकों को वेश्या 
मामी, परवार-स्पसमी बना कर शर २ भीक मोंगत इसी के 
तो बनाये हैं। झा मारत को भघो-यति पश, पैमव) इब्द 
संस्ह॒ति का शाश यह समी इसी विन-देव के कृपा कूडाए 
का फल दे | 


बुरायों की इश चस्द भरे महेश भोतमऋषि 
आदि री कलर कथाएं मी इसी देव छी कृपा का परिफार 


॥ 
है दस माभ समय में मी पु7रर्थिवाह की प्रथा झमैक दिखुभों 
का मुसत्मान ईसाई झाति बस श्ञामा कम्पा-पिक्रप, दूर” 
विधाह आस हत्या भ्रानि रा होगा इत्यावि जिठमी मी ग्रप 
गायाए इस पिशदेल करी गाई जाय शतेखी कं है।एस 
तरह यह कामबष मी दृतीय ह्रेणी का जिम है। 

(४) नारायण (वा सुदेव)-तीव खयड़ के बिजेठा 
अपने वाडुबतल से भगेक युद्धों में प्रमेक मदारथियों को परा 
मिल कर सम्पूरा तीत स्ययड में तिष्कंटक राज्य करने बालसे 
फ्स षाछुबेज भी चौथी भयि के जिम है 

यह तीसरी और चौथी भणि के द्थित तृस्य जिस दे। 
इतसे सप्तार के प्राणियों का उसार महीं दो सकता। दतीय 
भर का जिन टो तीर्मों शक विगाड़ता है और जितना 
प्रभाव अध्य तीम जिम दैवों क्वा मईी उतसा इस कामदेव जित 
का है इसके ध्राभ्रय में जितमे प्री हे उतने भअस्य ती्मों 
जिस क॑ मही | 

मांद - बुद्ध को भी जिस कहा साया दे। स्षों में झत 
जिशानी ममप्थयज्ञागी को सी जिन कहे दहै। 


( ११ ) 


जिन शब्द की इतनी ध्याख्या फर देने के वाद द्वीपदी के 
कथन में वास्तविकता फ्या है, यद् वताया जाता है । 


द्रौपदी का चरणन शाता धर्मकथाइ सत्र के १६वें अध्ययन 
विस्तार पृषेक आता है, जिसका संक्षिप्त सार यह है कि 
डोपदी ने सचे प्रथम नागश्री के भव में घरम-रुचि नामक मदान 
तपस्वी को मास खमण के पारणे में भित्ता के समय कड़वी 
तुस्वी का हलाहल विष समान शाक जान वुझकर वहिराया। 
ओर इस तरह उन महान तपस्वीराजके जीवनान्तमें फारण बनी, 
फल-सखरूप जन्मजन्मान्तर में अपरिमित दुख सद्दती हुईं मनुष्य 
भव में आई, शास्त्र में स्पष्ट बताया है कि-खुकुमात्षिका 
( द्रौपदी का जीव ) चारित्र की विराघक हो गई और एक 
वेश्या को पांच पुरुषों के साथ क्रीड़ा फरती देखकर उसने 
ऐसा निदान कर लिया कि-'यद्दि मेरी तपश्चया का फल हो 

तो भविष्य में मुझे भी पाच पति सिले, और में उनके साथ 
आनस्द्‌ फ्रीड़ा फरूं/ ऐसा निदान करके आलोचना प्रायश्चित 
लिये बिना ही मुत्यु पाकर स्वगे में गई, वहां से फिर द्रौपदी 
पने में उत्पन्न हुईं । यौवनावस्था प्राप्त होने पर पिता ने उसके 
पाणिग्ृद॒ण के लिएए स्वयंबर की रचना की, अनेक राजा, 
महाराजा आदि एकत्रित हुए | तब पू्वे कृत निदान के प्रभाव 


. से बिलास फी भावना वाली द्रौपदी युवती ने स्वयम्पर सें 


४ 


जाने के लिए स्तानादि कर घरराभूषणों से शरीर को अलंकृत 
किया फिर ज्ञिन घर में जाकर जिन प्रतिमा की पूजा करके 
स्वयंघर मण्डप में गई ओर वहां अन्य सब राजा, मद्दारा- 


€ १२) 


हाओं को छु'इुरर दिदान के प्रमाव से पाएडड पुश्र के गक्त मे 
घर माखा डालकर पांच पति की परित बसी भादि ! 


इस क्थामक पर स॑ यद्द घटित दोता है दि प्ीपदी मे 
जिस जिम प्रतिमा की पूजा की थी यदद जिन प्रतिमा, पाठ्ों 
# पूष परिचित टस्प तीसरी भेरि के जिन (ऋामदेव) कीई 
मूर्ति हागी श्ाहिय । निम्नोकू देशु इसको सिद रपते हैं“ 


(झ) जिन प्रत्तिमा पूजा के समय श्रौपदी जीन पर्मियाँ 
आविका) नहीं शी और निदान पूर्ति के पूर्प बह आाविरा 
मी नही हा सकती है म सम्पसत्थ ही पा सकती है, क्योंकि 
मिदान ध्राय ही एसा है| सदि होपदी फे निश्माम को मगर 
रस #। कहा जाय सा मम्व रस वहा निदान मी पूरा हुए 
जिमा अपना ध्रमाष सही हटा सकता ओर हौपडईी की निदान 
पूर्ति झाती है पारिप्रहण के पायाव अठपप पारिप्रहण द 
पृष ठीपही म॑ ससस्परन्‍्स का ह)मा एकदम असस्मष मार्थम 
काश है | प्पासस चुज में सी स्वयम्धर सणडप में श्राये समय 
डौपडी पर मिदाम का अऋस्पर पलामे बाला भूल पाठ स्पए कप 
मरे मिलता है हग्पिय-- 


पूल्यकय ग्गियाएएण चॉडउसमाणी 

हुड मूर्ति पहा के पायाव मी पदी र लिए सतरक्ार 'पूत्र 
झट निदान से धरित हईू लम्ब्स ईं ता पदल पृष्ठा के समप 
हस परस निवानपे धनावस हटके सम्पस्त्थ को कैस घाप्त दो 
गठ। अपन क्र वष्प पर हु मनन करें कि जब सम्पपरव दी 
जिसमे सही है । यह शी धार का शझाराष्य दरष कैसे मान 
सहला #. अखपय यह स्पप हछ्या कि टोपी की प्रतिमा 
पुझा वी अंदर सटि का पृज्ा सूट हा सबसी । 


( १३ ) 


निदान ग्रस्त के सेस्कार ही ऐसे बन जाते है कि जिनके 
प्रभाव से जब तक इच्छाओं की पूर्ति नहीं दो जाय तव तक 
चह्द उसी विचार और उचेड़ धुन में लगा रद्दता है। यहां ठीपदी 
के हृदय में निदान प्रभाव से विलासिता की पूरी आकांक्षा 
थी, अखगण्ड भोग प्राप्त करना ही जिसका मुख्य लक्ष्य था, 
वस इसी ध्येय को लक्ष्य कर छोपदी ने अपनी यह इच्छा 
पूरे करने को ऐसे ही देव की मूर्ति फी पूजा की | उसे' उस 
समय वस केवल इसी की आवश्यकता थी । 


यदि द्रौपदी उस समय भ्राविका ही दोती, तो वद्द पांच 
पति क्‍यों चरती ? अगर पांच पति से पाणिग्रहण करने में 
उस पर निदान प्रभाव क॒द्दा तो पूजा के समय जो कि स्वर्य- 
पर के लिए प्रस्थान करते समय की थी, निदान प्रभाव कहां 
चला गया ? इस पर से यह सत्य निकल आता है कि दोपदी 
की पूजी हुई मूर्ति तीर्थड्लर की नहीं दोकर कामदेव दी की 
थी। सौभाग्य एवं भोग जीवन की सामग्री की पूर्णता एवं 
भचुरता ऐसे ही देव से चाही जाती है । 


(आ) विवाह के समय द्वुपद राजा ने मद्य, मांसका आ 
दार बनवाया था, यद्द द्रौपदी के परिवार को ही अजैन दोना 
चता रहा है। इस पर से भी द्वीपदी के भ्राविका नहीं दोने 
का ही अनुमान ठीक मिलता है। 


(३) द्रौपदी के विधाद पश्चात्‌ उसका पांच पति रूप 
निदान पूर्ण होकर सस्यक्‍त्व की वाधा भी दूर हो जाती है, 
विवाह बाद के बणेन से ही द्रौपदी का श्राविफा होना 
पाया ज्ञाता है, लघ्न पश्चात्‌ के जीवन में ही त्रत नियम, 


( १४) 


तपरश्थर्णं का कथम दे । संयमारायत का भी इतिहास मिद्र 
ता है दिस्पु रप्त के बाद से लेकर सपमारापन भौर भंतिम 
अनशन के सारे जीवन पिस्ताए में कहीं सी सूर्दिश्रुजा की 
शसक्ले कोज करमे पर मी नहीं मिलता दे | यदि मूर्तियश 
धार्मिक करणी में मानी णई दाती तो उसका वस्षेम सी भा” 
मिंक फरणी के साथ मभश्य मिक्षता | इस पर से मी घार्मिक 
एर्ल्पों में मूर्ति पूजा की उपादेयता सिद्ध नहीं दो सकती । 
इसके सियाय दौपदी के प्रसिमा पूजा के भकरण में एमो 
स्पुण और सर्यामपेव को साक्ी कै पाठ इोमे का मी कहां 
जाता है किस्तु यद पाठ सूथ का होसा सिद्ध नहीं हो सकता, 
कारण प्राभ्रीम दस्त स्षिखित प्रतिश्ों में दपरोक ममोत्पप 
आावि पाठ का नहीं दोना है. भौर भाधार्य भ्रमयदेव सरि ने 
भी इस वात को स्वीकार कर धूस्ति में स्पए कर विया है, भा 
सार्य भ्रभयवेषजी का समय बारइवीं शब् का दे शप से १६३ 


थी मौर १७वीं 228 72] की परतिझों में प्रापः-८ 
“जिप अध्चर्यां करेई'” 

इतना दी पाठ सिक्षता है । स्वय इस शेखक ने भी विस्ती 
में "मान काला मस्नूलाखजी भ्भवाद्व के पास बडुत प्राधी्य 
मऔर जीख भ्रबस्पा में ढाता घमे कथा को एक प्रति देखी, 
रुसमें मी क्रेवल डक्त पाठ ही है। इसी प्रकार किशनगढ़ मी 
भी पक प्रति इक्त प्रकार के ही पाठ को पुष्ठ करमे वाक्ली है। 
टीकाकार भी अभयपदेवजी मी मूल पाठ में केक रक़ पाष्स 
को स्थाल देकर बाकी के पाठ 'को घाअमास्तर में दोता घताते 
ह देखिसे-- 

मिणपशिमाण अ््चर्यां करेहशि-पकर्स्पा 

खाचनापा मेलावदेव हृश्यत, वाचनान्लरेलु) 


( १४ ) 


इस प्रकार मूल पाठ को इतना ही स्वीकार कर वाचना- 
स्तर में अधिक पाठ होना माना है। इससे अछमान होता 
है फि-हीपदी के अधिकार में णमोत्छुण आदि झधिक पाठ 
इस जिल प्रतिमा को तीर्थद्वर प्रतिमा सिद्ध करने के अभि- 
प्राय से किसी शंक्ाशील प्रति लेखक ने बढ़ा दिया हो, और 
बह पाठ सर्वे मान्य नहीं है. यद्द रुपए दे । 


इतने विवेचन पर से यद्द अच्छी तरद सिद्ध दोगया कि 
तम्म प्रसग पर निदान के प्रभाव से मिथ्यात्व घाली दौपदी 
से पूजी हुई जिन प्रतिमा तीर्थेक्कर की मूर्ति नहीं दो सकती 
ऐसे प्रकरण पर से मूर्ति-पूजा फो चार्मिक व उपादेय खम- 
भना अजुचित है। स्वयं दीका-कार भी द्रौपदी के इस पूजा 
प्रकरण में लिखते हैं कि-- 


'त्च चरितालुवादवचनाति विधि निषेध 
साधकानि भवंति' 
ऐसी अवस्था में कथानक की आओओट लेकर पविधिमाणग में 


प्रचृत्त होने चाले और व्यर्थ के आरम समारंभ फर आत्मा 
को अनर्थ दरड में डालने वाले बन्छु वास्तव में दया के पात्र 


हैं। 





(१६) 


?--सूर्यास देव” । 





प्रश्न-धर्यामदेव में जिन प्रतिमा की पूजा की पेसा 


राजप्रश्मीय सभ में लिक्षा है, इससे मूर्ति-प्रूण करना सिर 
होता है. फिर भाप फ्यों सही मानते ! 


उश्तर-सर्यामदेव के अरित्र की झोठ लेकर मूर्ति-पूण 
में भर्म बताना सिष्पा है। 


मर्याम की मूर्ति पूजा से तीथेकर के मूर्ति पूजा करमा 
एसा सिद्ध महीं दो सकता क्योंकि-- 


सरकाल के उत्पध हुए सूर्यामदेध ने झपने सामातिक देव 
क कहते से परंपरा सं छत्र आते टुए जौताछार का पाप्तन 
किया है। और जिन प्रतिमा के साथ २ प्ाग मूत प्रतिमा 
जा कि-ठसस ह ऊी जाति के देयों की है बतकी और अस्प 
जड़ पवाथ द्वार शाग्या सोग्ण बायशी मागद्स्ता झावि की 
पृज्ञा की है सर्यास को उस समय जीताचार के अनुसार 
प्रस्ते भी क्राम कु रमे थ जा उससे पदल यहां उस्पन्न होने पाले 
सभा द्यों गे किये थ उसका यद कार्य पर्म युद्धि से नरीं था | 


| 


( १७ ) 


दृसरा--श्र्यान की पूजी हुई प्रतिमा तीर्थंकर प्रतिमा ही 
है इसमें कोई प्रमाण नहीं, कारण वहां चताई हुईं प्रतिमाएं 
शास्वत है, जिसकी आदि और अन्त नहीं, गोर तीथंकर 
शाखत नहीं हो सकने ( यद्यपि वीर्थकरत्व शासख्रत है कितु 
अमुक तीर्थद्डर शास्वत है यद्द नहीं है। सकता ) क्यों कि 
वे अन्‍मे हैं इसलिये उनकी आदि और अम्त है, देवलोक में 
वताई हुई ऋषभ, चरेमान, चन्द्रानन, वारिसेन इस चार 
ताम बाली सूर्तिण शास्वत होने से तीर्थड्डरों की नहीं दो 
सकती । यह तो देवताओं की परम्परा से चली आती हुई 


. फुल, गौत्न, या ऐसे ही किसी देव विशेष की मूर्ति दा सकती 


, कर्योकि-जहां प्रतिमाओं का नाम है वहां पृथक २ देव- 
लोक में होते हुए भी सभी जगह उद्धे चारों नाम वाली ही 
मूर्तिए बताई गई है । यदि ये मूर्ति तीथैड्डरों की द्वेती तो 
इन चार नामों के सिवाय अन्य नाम व्गली अर अशास्वती 
भी होनी चाहिये थी, हा यदि तीथैड्भय केवल चार ही द्वाते 
तब तो बे सूर्तिए तीथेकर की कभी मानी भी जा सकती, 
किंतु तीथेकर की संख्या दहरए्क काल-चक्र के दोनों विभागों 
में चोबीस से क्रम नहीं देती, अतण्व ढेवलोक की मूतिएं 
तीथकरों की देना सिद्ध नहीं हे। सकती । 


सूर्याभ के इस ऊृत्य को घार्मिक छत्य कहने घालों को 
निम्न रातों पर ध्यान देना चाहिये-८ 
(ञ्र ) जिन प्रतिमा के साथ द्वार, तोरण, ध्यज़ा, पुष्क- 


रुणी आदि फो पूज कर सूर्याभ ने किस घमे की आराघना 
की? 


( श८ ) 


(झा) सर्थाम छे पूर्व मबर्ते प्रदेशी राजा का जीव कितना 
क्र दिंसक भीर लक गति की झोर तेशाने बाऊे करे ऋरवे 
वाला था पढ़ ये द्वी हस्य छाद्यू रहते तो ह्ृपश्य डसे मार 
क्रीय यातमाप सइन करमी पड़ती | किस्तु शीवत के दत्तर 
पिम्ताग में भीमान्‌ केशीकुमार भ्रमण के रुपदेश से दसमे 
धर्मारघन शपश्थर्या परिप्रसदम, अस्तिम संशेदददा 
आदि क्रियाओं ढारा संचिव पाप पुु का ताश कर पुए॒प का 
प्रदर्ष सडार इस्तगत किया, क्या इस दर संडारिली और 


पुगय रद॒य करते वाली फरणी में कहीं मूर्ति पूजा का मी माम 
निशान है ! 


(४) खयाम मे उम्पच्न दोढूर सूर्ति-पूथा की, दसके बाई 
मी कमी नियमित रूप से टसमे पूजा की द्वे फ्पा ! क्‍योंकि 
धार्मिक कृत्य तो सरैध छिये आने बाहिये जैसे सामांग्रिक 
प्रतिफ्रमण झादि पूरे समय के शाचक प्रति दिस धार्मिक 
झस्प करत थे इसका यर्सन स्जों में पाया जाता दै।इपी 
सरह यदि सूर्सि पूजा को सी भार्मिक किया में स्थान देता 
तो किसी से कसी स्थान पर एक सी भादवर्ष के भोबन 
यम म॑ उसबस अवश्य मिक्षता । इसी प्रकार मूर्ति पूरा 
यत्रि धार्मिक करणी हाती सो सपाम सरैय इस क्रिया को 


करता रास प्रसंग पर ता बल रिवाज झ्थणा जीताबाए 
ही पाला जाता है। 


। ३ । सू्थ(भ का रड़ प्तिक्ष कुमार रूप झस्तिम मध है 
उसर्म आरित घम की झाराघका कर मुफ्ति प्राप्त करते का 
पगाज हू उसमे मी कददीं मूर्ति पूष्ा का कपम दे क्या 


( १६ ) 


जय हमारे सूर्ति-पूज्क यंधु इम बातों पर विचार करेंगे 


तय उन्हें भी विश्वास होगा फि-मूर्ति पूजा को घर्म कहना 
भिथ्या है। 


सूर्याभ की यह करणी जीताचार की थी, घर्माचार 
( भात्मोत्थान ) की नहीं | वर्तमान में भी राजा मद्दाराजा 
धिजया दशमी फो फुलदेवी, तलवार, वन्दुक, तोप, घड़ियाल 
नक्कारे, निशान, दाथी, घोड़ा आदि की पूजा फरते दें, यदद 
सभी कृत्य परंपरा से चले आते हुए रिवाज में ही सम्मिलिंत 
. हैं। सम्यकत्वी श्रावक भी दीपावली पर वही, दवात, फलम, 
धन, जुपारी के बनाये हुएए गणेश, कल्पित लक्ष्मी आदि की 
. पूजा करते हैं, ये सभी कार्य सासारिक पद्धति के अज्ुसार 
है, इसमें घमे का कोई सम्बन्ध नहीं है । न कोई सम्यकक्‍त्वी 
. ऐसी क्रियाओं में घमम मानते दी हैं । इस प्रक्रार के लोकिक 
काये पूचे समय में बड़े २ श्रावक्रों ने भी किये हैं, उनमें भर- 
. तेश्वर, अरहप्लक क्रावक आदि के चरित्र ध्यान देने योग्य हैं 
. ऐसे सांसारिक छृत्यों को घम्म कहना, या इनकी ओठ लेकर 
. निरथेक पाप बर्फ क्रिया में घम देने का प्रमाणित करना, 
जनता को घोखा द्वेना.दे । 


यदि थेड़ी देर के लिए हम धमारे इन भोल्ते वन्धुओं के 
कथनालुसार देवलोफ स्थित मूर्तियों को तीर्थक्षर मूर्ति मान 
ले तो भी किसी प्रकार फी घाघा उपस्थित नहीं दोती, क्‍्यों- 
कि-- जिस ,प्रकार वर्तमान समय में आदशे नेताओं के चित्र 
मूर्िएं स्मारक रूप में बनाये जाते हैं, बम्ष्रई में स्वर्गीय 
चिट्ुलभाई पटेल फी प्रतिमा है, मद्दाराणी विक्टोरिया फी 


(२१० ) 


मूर्ति बड़े २ शरों में रही इई है एसी प्रकार महत्मा गांधी 
लोकमास्य लिलऋ गोखके आडि क इजारं कीं सय्या में 
द्वित् तथा कहीं २ किसी की मूर्ति मी विकाई देवी हे को 
देशी राम्पों में राशाधों के पुतक्े ( मूर्तियं ) वड़ी सलपञज डे 
साथ बगीकों ( पाईमों ) में रक्‍्के हुए मिकते हैं, पे समी। 
स्मारक है मामनीय पुरुषों की यादगार में वमे दें शसौ 
प्रकार शगत ट्वितकर्शा विश्योपकारी देग्रेस्ट्र मरेग्दों के पर 
मीय अनस्तज्ञामी प्रभु की मूर्तिए मकतों द्वारा घमाई झाय 
सो इसमें झाश्सर्य ही फया है! शद इम समी कशामों हें 
साथ जित्र कक को मी धनादि मागते दें ओर देवों की कछा 
कुशलता बिशिप्त प्रकार की कहते छ | तो फिर मदन 
गशाज्षी देष जो प्रभु के उल्हए रागी मौर महा दें मे यदि 
बनी के बात की मी मूर्ति ३३० ता 
स्श्वय को नह्दीं है। 049: पं [५ 
पे वह 20040444043:%4 24! ि बनाने या बनबातें 
यह स्थामाविक है किस्तु ये समी स्मारक में ही गिने हें 
पं एसमें धार्मिकता का कोई सम्बस्प नहीं है। पेसे छंस्पों 
मे धघम सममकर झमित उस्प इ्ध्य और भगखित चस, स्पा 
यर जीयों का विमाए कर डालना कैपल सूर्कता दी है। 
सवि सूर्नि-पूजक प पेचरबासजी के शप्दों में का शाप तो 
धार्मिक पिधानों की सिद्धी किसी रूपा की झोट खैकर मई 
हा सकती उनके लिए पिधि बाफ्य डी होसे लादिए इस” 
लिए घम के मुप्प झड़ कट्ट जाने धाले कार्य के लिए फोई 
सास यिधि का प्रमाय सदी बताक्षर किसी कथा की झोट 
लगा और उसऊे माय को तोड़ सरोढ़ कर मससानी कीं” 


ताम बरना यद भपमे पक्ष कोद्दी कद्पित और असतत्य सिख 
करमाई। 
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फैथानक के पात्र स्वतंत्र हैं, वे अपनी इच्चालुसार कार्य 
' ऊर सकते हू, उनके किये काये सभी के लिए सर्वधा उपा- 
देय नहीं हो सकते, ओर घिथि विघान जो होता है यो सभी 
लिए समान रूप से उपादेय होता है, उसके लिए खास 
शब्दों में कथन किया जाता है। अमुक कार्य इस प्रकार 
करना ऐसा स्पष्ट चाफ्य जिछि में गिना जाता है । जिस प्रकार 
मूर्ति पूजक आचार्यों ने मूर्ति पूजा किस प्रकार करना, किस 
समय किस सामग्री से करना इस विपय में अन्थों के पृष्ठ के 
पृष्ठ भर डाले है, इसी प्रकार यदि गणघरोक्ल उमयमान्य सत्रों 
भी कहीं चताया गया द्ोता या केवल इतना भी कहा गया 
होतो क्ि-आबकों के सूर्ति-्पूजा करना चादिये, सुनिग्रों 
दशन यात्रा आदि करना व उस संबन्धी उपदेश देना 
चाहिए, संघ निकलवाना चाहिप्ए, आदि कथन होता तो ये 
शोग सच प्रथम ऐसा प्रमाण बड़े २ अच्रों में रखते किन्तु 
अजब सत्नों में ही नहीं तो लावे कहां से ? अतए्व खूज़्ों मे 
मूर्ति पूजा का विधान देने का कद्दना आर सूर्याम के कथा- 
नक की अनुचित साक्षी देना स्॒पावाद और हिंखावाद के 
पण करने समान है। समभदारों को चाहिए कि वे निष्प- 
छ चुद्धि से विचार कर सत्य को ग्रहण करें । 
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8-- शआनन्द श्रावक्र!? 





प्रश्म- झामस्द भाषक में दिल प्रतिसा बांदी है, ऐपा 
ऋथम डपासक दशांग' में हे इस बिपय में झ्रापका क्‍पा 
कहना हि 

डक्तुर-शक्त कपत भी असत्य है. रुपासकदशोंग मैं 
आनस्द के मिस प्रतिमा वस्दस का कयत शाम मसाज को भी 
पद्दी है पद तो इस बश्युभों की विप्फल ( किस्तु भ्रत्प भ 
सालुमों में सफल ) थेछा है ये शोग मात्र वह! धाये इए 
सैल्य शम्द से दी मूर्ति पस्दके का अडगा खथधाते ऐं, मो कि 
सपवथा झनुश्चित है। यद्द शब्द किस पिपय में झीर किव 
अर्थ का वतामे में भाया है पाठकों की ज्ञामकारी के लिए 
उस स्थश् का यह पाठ लिक्षकर पताया जाता है-- 

नोम्वलुसे सतत कप्पईप्यत्वप्पमिट्यक्लउत्पिएमा 
अगण डीययदेव पा णिवा, अण्णउटिपयपरिरगहि 
याणिबत्रा चेश्याइ चदित्तरवा, णमसिक्षएवा, 5 
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व्विश्वताणतेएं ग्रालचित्तरएवा, संलवित्तएवा, तेसि 
असरणांवा, पाणंवा, व्वाइसेचा, साहमेचा, दाउंवा 
अणुप्पदाउंचा! । 


अर्थात्‌--इसमें आनन्द आ्रावक प्रतिशा करता है कि“ 

निश्चय से आ्राज़ पश्चात मुझे अन्य तीथिक, अन्य तीर्थ के 
देव, और अन्य तीर्थी के श्रदण किये हुप्ए साधु को बंदन 
नमस्कार करना, उनके बोलाने से पूर्व बोलना, बारंवार वो- 
लगा, असरा, पाण, खादिम, स्वादिम, देना, भारंबार देना, 
यह नहीं करणता है । 


अय फरपता क्‍या है सो कहते छै-- 


“ऋष्पह मे समणेणिग्गन्ये फासएणं ऐसणि- 
ज्जेरं, असण, पाण, खाहम) साइम, चत्थ) पड़ि- 
ग्गह, कबल, पादपघुच्छणेणं, पीढ, फलग, सिज्ञा, 
संधारेणं, ओसह, भेसज्जेणं, पडिलामभेमाणे वि- 
हरित्तए' । 


श्र्थात्‌--आनन्द भावक्क प्रतिशा करता है कि-मुझे 
भ्रमण निर्श्रेथ को प्राखुक एपरिक असण पाण, स्थादिम, सरुवा- 
दिम, वस्म, पात्र, कम्बल, पात्रपुज्छना, पीठ, फलक, शया, 
संथारा, ओपधि, मेषज्य भतिलाभते हुये विचरना कल्पता 
द्दै ॥ यहा आसनन्‍न्र शावक सम्बन्धी कल्पनीय तथा श्र झल्प- 
नीय विषयक दोनों पाठ दिये गये हें, इस पर से सूर्तिपूजा 
चचे ? 
केसे सिट दो सकती है सूर्तिपूजक लोग अर्वाचीन प्रतिओं 
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में निम्न रेखांकित शब्द बढ़ाकर कहते दें कि-झामम्व धाव# 
मे जिन प्रतिमा बांदी है। बढ़ाया हुआ शब्द सम्बन्धित 
पाफ्य के साथ इस प्रकार है-- 


+श्रशण उत्थि परिगस्गहियाणि व्मरिदृता 

चेश्याह 

उछ्छ पाठ में रेन्गंकित झरिदंत शब्द अधिक बढ़ाकर ईप 
शप्द से यहां यह अथे करते हैं कि- 

मस्य तीथियों के भदस किपे हुए झरिदस्थ चैध्य-जिम 
प्रत्तिमा ( इसे धस्द्श गहीं करूं ) 

एस तरद ये लोग पाठ पढ़ाकर भर ठसका मममातरा 
अध करके रुससे मूर्तिपूत सिख करना आहते हैं, दिया 
दस प्रकार की चालाकी छुज्र अमता में अधिक पैर दीं टिक 
सकती क्योंकि सममवार समता अंद प्राश्रीम प्रतियों का 
निरीक्षण करके उनमें बढ़ाया हुआ भरिदत शब्द मरी 
सो श्रापकी चालाछी एरू दम पकड़ों शा सकेगी 
प्राथीम धरतियों में यद भरिदत शब्द दे ही सदी इसके 
सिद्याय-- 

(मे) एशियादिक सोसापरी कलकत्ता से मकाशित 
डपासकदशांग की प्रति में तो अरिधत-धेइयार! शप 
है भौर श्सके प्रप्जी भठ्॒पावक पए० एफ० रुडोप्प धोनेश 
साइप ने भमेक प्राद्ील प्रतिरों पर से शोट में पेसा फ़िका 
है कि-- 

बत्य भर झरिदत जैस्प शप्द सीरा में से लेकर मूक में 


मिला दिया दे जिस शीका में सिखा है कि--पूीय झरि 
दल देध या चैंस्प है| 
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( आरा ) भूतिपूज़क विद्वान पं० बेचरदासजी ने भगवान 
महावीरना दश उपासको! नामक पुस्तक लिखी है जो कि-- 
उपासगद््शांग का भाषालुबाद है उन्होंने भी उक्त पाठ के 
अजुवाद में पृ० १४ के दूसरे पेरे में उक्त एशियादटिक सोसा- 
यदी की प्रति के समान ही 'अरिहंत चेत्य' रहित पाठ मान- 
फर भाषान्तर किया है। देखिये-- 

आजशथी अन्य तीर्थिकों ने, अन्य तीर्थिक देवताओं ने, 
अन्य तीथि के स्वीकारेला ने, वन्‍दल अने नमन करखु मने. 
कल्पे नहीं ? आदि | 


उपरोक्त विचार से यह सिद्ध हो गया कि-पीछे के किसी 
पूजक लेखक ने आदश श्रावक्रों को मूर्ति पूजक सिद्ध 
करने के लिये ही 'अरिहंत' शब्द को मूल में प्रज्षिप्तकर अपने 
_भद्धालु भक्तों को भ्रम में डाला है, किन्तु इतना कर लेने 
पर भी इनकी इए सिद्धि तो नहीं हो सकी, फ़ष्योंकि इस सें 
विश्व कारण बिच्ञारणीय हैं-- 

(के ) आ्रावक महोदय ने अपनी पूर्ण प्रतिक्षा में कद्दा कि- 
मुझे अन्य तीर्ी आठि को वन्दनादि करना उनको चारों 
. तरह का आद्वार देना तथा विना बोलाये उनसे बोलना, चारं- 
। घार बोलना ऐसा मुझे नहीं फल्‍्पता है, इससे यद्द सिद्ध 
। दोता है कि-इस प्रतिशा का सम्बन्ध मजुर्ष्यों से ही है, 
| भाद्रादि देना, दिलाना, पदल्ले बोलना, अधिक बोलना ये 
ऐ मज्ुष्यों के साथ ही की जा सकती दै किसी जड़ 

/ मूत्ति के साथ नहीं । है 
' ( ख ) यदि चेत्य शब्द से खत्रकार को मूर्ति अर्थ इृष्ठ 
होता तो खान, पान आदि क्रियाओं के साथ साथ पूजा, 


(२६) 


प्रतिष्ठा घूप, दीप सैमेच् आदि पस्लुझों का सी निर्देश किश 
ज्ञाता कर्योंकि-सूर्ति पूजा के काम में यही वस्तुर्पँ ठपयोगी 
होती हैं। अशम पाम झलाप संख्ाप से मूि का तो कोई 
सम्बन्ध दी नहीं धो सकता। 


(गे) छश्प सम्बम्भो दूसरी मतिह्वः में तो साधु के सि 
चाय अमस्य किसी का मी भाम महीं है। ले यहाँ ब्रैश्य शत 
का सस्केक है | यदि सूथरार या अऋतबक महोदय को मूर्टि 
पूछा इप् होती तो इस विधि प्रतिशा में डसके किये मी ई४ 
सम कुछ स्पाम झवश्य होता। 


अतपव सिय इभा कि इमारे मूर्ति पृ  बस्घुओं मे गो 
अपने सममाते शप्द झोर झर्थ क्गाऋर आामस्य भाषक 
मूर्ति पूजक कदमे की क्ृएता की है वद स्वेधा हेप है। ई_ 
मोक्ष भारपों को अपने ही मारप बिजपासन्द्सरि ( जो फईए 
सूर्णि पूजछ थे। के मिस्र कान पर ध्यप्न देकर बिसार करता 
आादिये। झापसे सूर्निपूद्ा के मेडन में साधुमार्गियों की 
मिंदरा करते इसे सम्पक्स्थ शस्पोयार दिस्दी की चतुर्पावूत्ति 
में आगध्य भ्राषक शिन प्रतिसा वादी है? इस प्रकरल ते 
प्ृप्ठ <£ पंक्ति ! से सिखा है कि-- 


'धयपि उपाशकदशांस में यह पाठ नहीं हे 
क्‍यों कि-पूर्वाचायों ने सत्रों को संचिप्त कर पिपे 
हैं लथापि समबापांग में पह यात प्रस्यद है| 


इसमें बिअयारसन्द सरि साफ स्वीकार करते दें कि 
डपासकदशोांग में ( जिसमें कि ऋतन्‍्य श्याधक के सम्पू्ष 


( २७ ) 


परित्र का चित्रण किया गया है ) मूर्तिपूजा सम्बन्धी पाठ 
नहीं है? अतएब आनन्द भ्रावक्र को मूर्तिपूजक कहना 


मिथ्या ही हे। 


अब विजयानन्दजी ने जो सत्रों के संज्षिप्त दोने का 
कारण बताया और इस लिये समवायांग का प्रमाण जाहिर 
किया है। उस पर भी थोड़ा बिचार किया जाता है-- 
। १) स्वामीजी ने उपासकद्शांग के आनन्दाधिकार में 
पून्रा का पाठ नहीं होना इसमें सूत्रों का संक्षिप्त होना 
फारण बताया है। यह भी असंगत है, यह दलील यहां इस 
लिये लागू नहीं हो सकती कि-जिंस आनन्द के चरित्र कथन 
में खूतकार ने उसकी ऋद्धि, सम्पत्ति, गाड़े, जदाजे, गायें 
आदि का घन किया हो, जिसके घन्दन, शताचरण के 
चुन में बतों का पृथक २ विवेचन किया हो | घर छोड़कर 
किस प्रकार पौषधशाला में घर्माराधन करने गये, किस 
प्रकार एकादश प्रतिशाएँ आरराघन की और अवाधिश्ान पैदा 
हुआ, गोतम खासी को वब्दन करना, परस्पर का चार्तालाप 
गोतम खासी को शंका उत्पन्न होना, प्रभु का समाघान करना 
गौतम स्वामी का आनन्द से च्तमा याचने आना, आनन्द का 
अनशन करके स्वगे में जाना इत्यादि कथन जिसमें विस्तार 
सद्दित किये गये हों। यद्दा तक कि खाने पीने के चांवल, 
घी, पानी आदि कैसे रक़्खे आदि छोटी-छोटी बातों का भी 
जहां उल्लेख किया गया हो, जिसके चरित्र चित्रण में सूत्र 
के छतीयांश पृष्ठ लग गये दों, डसमें केवल सूर्तिपूजा जेसे 
दैनिक कर्तव्य का नाम तक भी नहीं होने से ही सत्नों को 
संक्षिप्त कर देने की दलील ठोक देना अ्संगत नहीं तो क्या 
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है! इस पर से तो मू० पृ० बंधुओं को यद समझता घादिरे 
कि जिस पिस्व॒त कथन में पेसी घोरी २ बातों का कपबन रे; 
और मूर्तिपूडा जैसे भार्भिक कहे शामे याते पैसिक इतेग्प 
छिये बिश्दु घिसरे तक मी सदी, यह साफ बता रहा डे 

दे झादर्श स्‍श्राचऋ सूर्टिपूशर गई थे । 

(४ ) स्वामीशी से हिम्मत पूर्यक थइ डींग मारो है ड्रि 
'समवायोग में थद्द बात प्ररपक्ष है! यद लिखता मौ मूठ $ै 
फयोदकि समणायांग में आमस्द शावक कर बर्याव तो ही १९ 
प्ताम मी नहीं है ६ समयायांग में रपासगदशांस दर 
नोभ झचषशय है डखमोंपघ में पद बताया गया है किए 

अपाखगवर्शांग में भाषक्तों के स्गए, उधम स्यस्तपप 
तन बससएड राजा माता पिता समवसरश धर्माबरार्येः 
सर्मक्या इद लोक परलोक आते का यर्णात है 


बस समबायांग में वही लोंप है और इसी को विजरपां 
सम्यूजी सू> पू का पस्यक्ष भ्माषा कहते हैं ! दवा परि इसमें. 
यह' कहा गया होता कि ऊपासगदशांग में भावदों के मस्दिर 
मूर्ति पूजने दर्सेन करमे याजाथ सघ गिकाकने झाति विपवरक 
क्थत है म्‌ पू० के क्षिये पद छास प्रमाए रूप मानी साप्तक 
ती थी किरतु अब इसकी कुछ गेप ही सदी फिर फैसे कहा 
जाय दि समवायांग में प्रत्पक् है विज्षयारुम्दशी के वह 
उक्सेक्ष का झाभार वहां श्राया इझ। एक साध चेह्य/ शघ 
ही है| मिसका घद्ध और प्रकरण सगत ध्धे 'ब्यस्तरायतत 
सही करक॑ स्वामीजी मे शो शित मस्द्र झर्भ किया पद एव 
क्री उक्सि से भी बाधित दोता है फ्योंकि-- 

( हम ) डपासपदशांप में जो अस्प शब्द झाया है थही 


( २६ ) 


चेत्थ शब्द समवायांग में भी आया है. जब उपासगदशांग 
ही स्वामीजी के फथन्ताजुसार सूर्ति पूजा का लेख नहीं है 
तैवे समचायांग में केवल इसी शब्द से प्रत्यक्ष ओर खुल्ला 
ते पूज्ञा का पाठ केसे द्वो सकता है? अतएव उपासगद- 
शांग की तरह समवायांग का पाठ भी इसमें प्रमाण नहीं हो 
सकता । 
( आ ) स्वामी जी ने उपासगदशांग में अपने मत के अ- 
उेकूल 'अरिहंत चेदयाई' पाठ माना है, किन्तु स्वामीजी के 
डैए इप समचायांग के प्रमाण पर विचार करने से वह 
भी उड़ जाता है, कर्योंकि-- 
स्वामीजी तथा इनके अज्ञुयायिश्ों की मान्यताह्ुसार 
श्रिद्देत चेश्याई! यद्द शब्द असल मूल पाठ का होता 
इससे सूर्ति चन्दन नहीं मान कर इन्हें समघायांग फे कफेच- 
णे 'चेहयाई! शब्द (जो व्यन्तरायतन अर्थ फो बताने वाला डै) 
ओर आशा से तरखना नहीं पड़ता | समवायांग के पाठ 
गे प्रमाण देना ही यद बता रहा है. कि उपासगदशांग में 
ते पूजा का वर्णन ही नहीं है . या प्रक्षिप्त ( अरिदंत चेह- 
गई) पाठ में खुद इन्हें मी संदेह शात हुआ दे।इस 
पर से भी उक्त पाठ क्षेपक सिद्ध दोता है. 
(३) स्थामीजी के लिखे हुए डपासगदशांग में मूर्ति 
ना का पाठ नहीं होकर समवायांग में दे” इससे तो उल्दी 
टिक सोसायटी कल्लकत्ता घाली प्रति का अरिहंत चेइ- 
पद बिना का पाठ ठीक जान पड़ता दे, फर्योक्ति उपासगद- 
र्‌ “०---. वायांग इन दोनों में मात्र 'चेइयाई” शब्द दी इन दोनों में मात्र 'चेइदयाई” शब्द ही 


४ चेत्ये 
*पेत्येव्यन्तरायनन, समवा० ठीक्का पत्र १०८सज् १४९ झा. स. 


(श्प ) 


है? इस पर से तो मू० पृ पघु्भों दो पद समझता पाई 
कि जिस बिस्व॒त कथन में पेसी छोटी २ बातों का कएव 
और मूर्तिपृणा जैसे भर्गस रू कड्ढे जाने बाते दैनिक ढदाप रे 
ज्षिये दिग्दु विसगे तक मी मर्दी पद् साफ बता पदाहै ॥ 
से भावशी भाषक मूर्तिपूजक गहीं थे । 

(३) स्पामीरी में हिम्मत पूर्षेक यह डींस मारा है 
समबायांग में यह बात प्रस्पष्ष दे” पद लिखना मौ #ूठ पे 
फ््पोंकि समबायांग में झानस् माष$ का बएते ती ठी ४१ 
साम मी नई दे, शो समयायांग में उपासपदशांय 
माँप झधश्य है, इस मोंप में पद घताया गया है दि 

डपासगदरशांग में भागदों के मगए, ब्यान स्पस्तराव 
सम बमसयड राजा माता पिता समपसरदा घर्मा दा 


परसेकया इद लोक परलोक झावि का बर्णत है! 


बस समवायांग में 4ही मोंघ है और इसी को विज्ञण 
सस्दजी सू» पू० का प्रत्पक्ा परमार कइते हैं दां चीि 
यह' कद्दा एया होता कि डपासमदशांग में भ्रावकों के 
मूर्ति पूजने वरीन छरमे यात्राय सघ मिक्राक्षी झाहिविषयक 
कथन दे मू० पू०? के सिये पद लास प्रमाण रूप मामी 
वी भी छिस्तु शव इसकी कुछ पं दी मर्दी फिए कैसे का 
जाय कि समपायांग में मरयक्ष है? घिजयासलखजी हैं ््ि 
डस्लेक का आधार बहां भ्राया हुआ एक सात्र जैल्प' एण 
दी है। जिसका गत और प्रकरण खगत झणये 
सही करक स्थामीज ने शो सिस सस्दिर धर्ष किया पई ट्री 
की हक्ति से भी बाधित दोता है कयोंकि-ः 

( भ ) रपासगवशांव में जो चैत्प शब्द क्रापा दे दी 


(३१ ) 


अर्धात्‌ू-उपासक दशांग में क्या है ? उपासक दशांग 
उपासकों के नगर, उद्यान, चेत्य, घनखरण्ड, राजा, माता, 
पता, समवसरण, घर्माचार्य, घर्मंकथा, इदलोकिक पारलो 
केक ऋद्धि विशेष, उप|सकों के शीघ्र त्॒त, वेरमण॒त्रत, गुण- 
पोषधोपवास ब्त, सूत्रअहण, तपोचान, उपासक प्रतिमा उप- 
सगे सस्लेहणा, भक्तप्रत्याख्यान, पादोपगमन, उच्चकुल में 


नम फिर बोधि (सम्यक्तव। लाभ, अन्तक्रिया करना ये सब 
परान किये जाते हैं । 


इस सूत्र में कद्दी भी मूर्ति पूजा का नाम तक नहीं है, न 
न्द्रि चनवाने या उसके भन्दिर होने का ही लेख दे, फिर 
से कद्दा जाता है कि समवायांग में प्रत्यक्ष है ? विचार 
फेरने पर मालूम होता है कि “चेदयाई” जो नगरी के साथ 
“चान और इसमें रद्दे हुए व्यन्तरायतन? के वर्णन में आया 
श्सीसे उन आ्रावकों के मन्द्रि होने या मूर्ति पूजने का 
कहते हैं किन्तु इनका यह कथन भी एक दम असत्य है। 
के जिस प्रकार उपासक दशांग की खूची बताई गई है 
उसी प्रकार अन्तकृत दशांग अजुत्त रो पपातिकद्शा, विपाक इन 


फी भी सूचि टी गई है सभी में पक समान पाठ आया है, 
देखिये-- 


भ्रेतगडाण ण॒गराइ, उज़्जाणाइ, “चेश्याइ! अग्रुत्तरो- 
पीश्याणं ण॒गराह, उज्जाण।ई, 'चेहयाइ" सुहषिवागाणं ण- 


गराई, उज्जाणाइ, "चेइ्याईं' दुद्वविवागाणं णगाराईं, उज्जा 
गाह, “चेह्याईं* 


( ३० ) 


हो और टपासकद्शांग का 'चेइयाई शब्द मौसस्‍्वामीजी की 
माध्यताजुसार सूझ पाठ का नहीं ऐसा पाया जाता है, तमी 
शो स्थामीजी समवार्याग के मात्र थ्रेथयाए' शम्दकी ओर झपरे 
है! यधथ्पि विजपानस्दृडी उपासकवशांग में 'भरिददत येई 
याई! शब्द स्पप्ठ स्वीकार कहीं करते हैं तथापि एमहे पह 
प्रयास से यद अच्छी तरद मरमालित हो गया कि रुपासछूदर्शा 
में रक्त पाठ महीं होने रूप सत्य इसको भी कुच तो कबूल दे 
दी और इसीसे समयायांग की झोट झ्षेने का इनकी मिध्या 
प्रयास करना पढ़ा। 

(ई ) अब समवायांग में श्रैस्प शब्द किस प्रसलग पर 
आया है यह बता कर स्वामीजी के मिथ्या प्रभास का सफाट 
किया आता है| 

समधायांग में उपासक द्शांग की मोंध छेते हुएए बताया 
गया है कि डपासक दशांग में क्‍या चर्याम है। 

असते--सेकिंत, टवामग्ग दक्षाभों ! उबातग इसापु्र 
उजामयाणं। पगराई उज्जाणयाई, 'ेहयाह! बणसड़ा। राश- 
ग॒।, भरम्मावियरो, धमोसरणाई, पम्मायरिया। धम्मकद्धाप्ो। 
इक्तोइप पाछ्तोह्य न्‍ड्विबिसंत्ता, उतातयाश, सील्षम्वय) बेर 
प्रणा, गुणफूपक्दाण, पोष्तहोबयात, पद़िबज्जियाधशो, तुम" 
परिणाडा, तगोगगाणाई पड़िमाप्नी उराप्तग्या छतेइसाप्रा 
मन्तपन्षखाणाई पाबोगमणाई, देवलोग गमणाई पुद्ुल ५८ 
#्लापा पप्योबरोहि खामो, झतकिरियाभो भ्ापविएमति | 


( ३३) 


चेहएत्ति--चितर्लेप्धादि चपनस्य भावः कर्म- 
चेत्ये, सेज्ञाशव्दत्वाद्‌ देव बिंब॑_तदाअयत्वात्‌ 
तदशृहमपि चेत्यं तच्चेहर ब्यंतरायतनस्‌ नतु भग- 
वतामहेतामायतनम । 
इससे सिद्ध हुआ कि आदर श्रमणोपासकों को सूर्ति-पू- 
जक ठद्दराने का कथन एक्रान्त भूंठ है । ओर साथ ही मूति- 
पूजा आगम सस्मत है ऐसे कहने वालों के इस सिद्धांत को 
फैक देने योग्य निस्सार घोषित करता है | जिसके पास खरा 
आगम प्रमाण हो वह ऐसा मिथ्या प्रपश्च क्यों करने लगे? 
पह बात अच्छी तरह समझ में आ सके ऐसी सरल है । 





( श१ ) 


झर्थातू-अतकतो भज्ञत्तरोपपपातिकों, छुम्णस्तकरों 
श्र तुःलास्तकरों के सगर उयाम, चेत्प थे, इस प्रकार 
आपे हुए चैस्य शब्द से यह प्रश्न होता है कि 

क्या इस समा के बनाये हुए शिन मख्विर थे, पेसा झये 
मामा जायगा  प्र्ठी, कदापि मद्दी | पह का मिरावाघ अर 
जद अम्दकृतादि रहते ये यहां ब्यस्तरायतन था यही रफ्युह्ू 
ओर संगत है। यहां झाये हुए 'चैस्प शब्द छा झयथे उनके ५ 
माये हुए मिस मस्विर था उसके खिन मस्विर पेसा मासने पासे 
से अब यह पूद्या जाता दे कि ऐसा अर्थ मानमे पर 
दूार्शात वियाक में अर्शित रन दुए मज्लेइकष झानाये लोगों के 
भी जिम मब्द्रि मामने पड़ेंगे । क्‍योंकि यद “ओैल्प” शप्द तो 
वहां भी झाया है. ऐसा सानसे पर जिम मख्दिर का सदरग दी 
कपा रहेगा । इतना पूछुमे पर पहदां हो अठ मे हमारे सूर्वि 
पूजक बन्घु कह येंगे कि लदीं यहां जैल्य शब्द का श्थे जित 
मस्व्रि-झिन मूर्ति तहीं दो कर स्पस्तर भब्दिर ही हयथे होगा 
इस तरह एक समान वर्णात में एक जगद जिस मल्दिए व 
दूधरी अगद ब्यस्तरयायतस अये कैस दो सकता है 

चास्तव में पेस वर्यानों में ब्रेत्य शब्द का झथेश्प्रतरापतत 

होता है । इसके क्षिगे उपासगद॒शांग मे लगरियों के घाय 
ऋाये हुए नाम प्रमाण है। जैसे 


पुणपभद्दे पेहए, कोहये चेइए, गुणसित्वाए चेहए भादि 

ऐसे वा्यों में दैल्प शब्द रा भर्य ब्यंतयायतन ही बोता 

है स्थर्य झ्रागर्मों के शेकाकार भी हमारे इस अर्थ से सइ 

खही, कर इमके कदे हुए अर्थ का दापडम करते हैं, 
ड्डे| न 


(३४ ) 


अरिदत' शब्द दै ही नहीं, हमारी समाज में अ्रव तक विना 
हेढ़े किसी भी प्रति का अनुकरण कर श्शुद्ध पाठ दे दिया 
जाता है यह प्रथा विचारकों के भ्रम में डाल देती है इस- 
तिये हमें सच्चे शोधक बनना चाहिये, सच्चे अन्वेषक के 
: सामने पू्ंषे की चालाकिया अधिक समय नहीं ठद्र सकती 
आशा है समाज के विद्वान इस ओर ध्यान देंगे आगमोद्य 
समिति की प्रति का पाठ इस प्रकार दैः+-- 


आगमोद्य समिति के ओपपातिक सूत्र के चालीलवें 
पुत्र पृष्ठ &७ पृ०४७ से 


... अम्मडस्सणों कप्पई अन्नउत्थिया वा अन्न- 
. उत्विय देवयाणिवा, अणणउत्थिय परिग्गहि- 
थाणिवा “चेहयाईं! वचंदित्तएवा णर्मसित्तएवा 
जावपज्जुवासित्तएवा णण्णत्थ अरिहंतेवा अरि- 
हँत चेहयाईं वा । 


इस पर से उपासगदशांग का अरिदंत शब्द स्पष्ट प्रक्षिप्त 
क्षेपक सिद्ध होता दे, इसके सिवाय कल्पनीय प्रतिज्ञा में जो 
अरिदत शब्द है चद भी अभी विचारणीय है,, फिर भी जो 
इसको निःसंकोच मान लिया जाय तो भी इसका परमार्थ 
गणघरादि से ज्लेकर सामान्य साधुओं के चंदन का द्वी स्पष्ट 
द्ोता है, अन्यथा अवड़ के लिप गणघरादि के वन्दना सिद्ध 
करने का कोई सूत्र ही नहीं रहेगा! सिवाय अरिहंत और 
अरिइंत चैत्य (साधु) को वन्‍्दन नमस्कार करनाकल्‍पता है। 


(१४) 


अबड़-श्रावक ( सन्‍्यासी ). 





प्रश्न झेबड़ भ्राबक मे जिन प्रतिमा बांदी ऐसा स्पड 
कथन औपपातिक सज में हे पद तो आपको माल्म है न 

उत्तर-उक्त कथन मी झतस्द आराबष् के क्‍्धिकाए की | 
तरद्द निस्सार है यहां मी भाप प्रसंग को चोड़ कर दी इधर 


डुघर मटकते हैं क्योंकि अबद परिशाजक से मिम्स मकारसे 
प्रतिशा की है-- 


घोकप्पड अणणउत्थिएथया, च््णणउत्पिय 
देवयाणिषा, अयण उत्यिय परिग्गहियाणि क्रि 
हल चेइ्याणिवा, बदिक्तएवा, एामसित्तएवा, जा 
बपज्ञुणासित्तरवा, णणत्थ आरिहंतेषा, भरिईंत 
चेश्याणिनमा, बंदिक्तरएवा, एमसिक्षएवा, 

नोट-पद्द पाट द्रो पड्ां दिया मया है सो कैबल 

प्रति से दी और शुजराती प्रति में मी छिसी धस्प प्रति से 
दिया शया दोगा | किस्तु अमौ भ्रागमोद८ समिति की मणि 
का अबलोकत किया तो उसमें अकश्पमीय प्रतिता 7 


»+ : अधिक, 


( ३७ ) 


५-- चारण मानि? 





प्श्न-जघ, चारण विद्याचारण मुनियों ने मूर्ति वांदी है, 
पद भगवती सत्र का कथन तो आपको मान्य है न ? 
उत्तर-तुम्दारा यह कथन भी ठीक नहीं, कारण भग- 
पेती सूत्र में चारण मुनियों ने मूर्ति को वनन्‍्दना की ऐसा 
अथन ही नहीं है, वद्दां तो श्री गौतमस्वामी ने चारण मुनि- 
यों की ऊर््ध अधोदिशा में गमन करने की जितनी शक्ति है 
ऐसा पश्न किया है, जिसके उत्तर में प्रभु ने यद्द बतलाया है 
कि-यदि चारख सुनि ऊर्दादि दिशा में जायें तो इतनी दूर 
जा सकते हैं उसमें 'चेदयाई वन्द्‌इ! औत्य वन्द्स यदद शब्द 
आया है जिलका मतलब स्तुति दोता है, आपके विजयानन्द 
जीने भी परोक्ष वन्‍्द्न ( स्तुति ) को चीत्य चन्दन फहा है 
तो यहा परेत्त चन्दन मानने में आपत्ति ही क्‍या है ? इसके 
सिवाय यदि इस प्रकार कोई मुनि जाबे ओर उसकी आले।- 
पेना लहीं करे तो वद्द विराघक भी तो कद्दा गया है ? यह 
क्या चता रहद्दा दै ? आप यहा हैर्यापथिकी की हल न्‍ 
समर्के रे ४ र उस स्थान की आलो- 
चना जता फदा दे, इससे से यद कोर्य ही अलुवादेय सिद्ध 
दोता है फिर इसमें अधिक विचार फी बात ही क्या है 


(8३३ ) 


इस पाठ में झरिद्दत सैस्प शब्द झापा दे शिसझदा साधु 
अप गुर गम्प से झाना है। और वो है मी रफ्युरू, कपोंदि 
ययि झरिद्दृत सेस्प से साधु झर्ये नहीं झिया शापघा तो झन्प 
तीर्थी के साघु धम्दत का निपेष्र मी होगा ओर जन कै 
साधुओं को बस्द्रम ममस्कार ररमे की प्रतिज्ञा भी मरी ढी . 
गड पस्ता सानमा पड़ेगा श्रतएथ सिद्ध इआ कि-अभरिदत 
घस्प का झर्थे अरिहरत के साधु मी दोता है झट इसी श्र 
से गयाथर पृष्रघर ध्तधर तपस्थी आदिसुनियों को बस 
सादि करने की झड़ मे प्रतिता फी थी । यद्ध इर्गित माी 
हो सकता छि-अरिहंत के जीत जागते “सैस्पों (गधापर 
ग्रावत साधु ) को छोड़कर टतकी शड़ मूर्ति को चह्ननारि 
करने की अब मूखेता करे | अवपय यहां मरिइंत सैत्पाए 
अगिदित के साधु ही सममझमा बपयुक्त और प्रकरण सगत है। 

पति झरिदत सेल्य शन्द से अरिइत की मूर्ति पेसा हर्ष 
माता जाय का ध्रस्प तीर्थी के प्रदय रूए क्ेमे मात से हद 
मूर्ति अधम्दनीय कैसे इग सकती दे? यद तो बड़ी प्रसप्रता 
की बात होनी आहिए कि-ती पर सूर्ति को भम्य तीर्थी मी 
मान भोर वरइ पूज ' ह्वां यदि साथु झ्य तीर्थी में मिश्र 
जम के मतावलस्वी शो साय तब वो तो भ्रपस्द्मीय दो सद्ठी 
है फिम्तु मूर्ति फ्यों ? डसमें कौमसा परिबतेत हुआ ं उसने 
कानस गुण छोड़ कर दोप प्रहण कर क्षिये | यह धयपूत कर्प 
मामी गई ? स्थाति बिपयों पर विचार करते पढदी प्रतीत 


होता है मि--बरहां झगिइस सीस्थ का मूर्ति झर्थ अतगत 
प्द्दा ' 





( ३७ ) 


५--चारण मानि? 





भेश्न-जघ, चारण विद्याचारण मुनियों ने सूर्ति बांदी है, 
यह भगवती सूत्र का कथन तो आपको मान्य है न ? 
उत्तर-तुम्दारा यह कथन भी ठीक नहीं, कारण भग- 
पती सूत्र में चारण मुनियों ने मूर्ति को वन्‍्दना की ऐसा 
उथन ही नहीं है, वद्दां तो श्री गौतमस्वामी ने चारण मुनि- 
यों की ऊरद्ध अधोदिशा में गमन करने की जितनी शक्ति हैः 
पेसा प्रश्न किया है, जिसके उत्तर में प्रभु ने यह बतलाया है 
कि--यदि चरण मुनि ऊर्दादि दिशा में जाबें तो इतनी दूर 
जा सकते हैं उसमें 'चेइयाई घन्द्‌इ' औत्य वन्‍्दन यद्द शब्द 
आया है ज्ञिलका मतलब स्त॒ति होता है, आपके विजयानन्द 
जी ने भी परोक्ष वन्‍दन ( स्तुति ) को चैत्य चन्दन फहा है 
तो यहां परेक्ष घन्द्‌न मानने में आपत्ति ही कया है? इसके 
सिवाय यदि इस प्रकार कोई मुनि जाबे और उसकी आले।- 
चना लहीं करे तो वद्द विशाघक भी तो कद्दा गया है ? यह 
क्या बता रद्दा है! आप यहां ईर्यापथिकी की आलोचना 


नहीं समझे, वहां .तरुस ठाणरुस कद कर उस स्थान की आलो- 
चना लेना फट्दा है, इससे तो यद्द कार्य ही अनुवादेय सिद्ध 


होता दे फिर इसमें अधिक विचार की वात ही क्या है 


 न्‍्कीयीयी >> 


( ३८) 


ई---चम रेन्द्र? 





प्रश्न-चमरेस्ट्र शित सूर्ति का शरक्ष लेकर स्वर्ग में 
एया यह सगजती सूद का कथम सी भापको मास्प गई है 
पा 

उत्तर-मगवध्ती सूत्र में अमरेन्द्र सूर्ति का शरण फ्षेकर 
खर्ग में गधा ऐसा छिखा यह कथन दी झ्रासत्प है. बहा 
स्पप्न बतापा गया है कि--समरेस्त्‌ ऋश्मस्थावस्था में स्हे 
हुए भी पीर भर का शरण सख्लेकर दी मथम स्थर्ग में शपा था 
अतपभ प्रश्न का आशय ही ठीक सर्दी है। लेकिन किठते ही 
मूर्ति पूजक बम्घु यहां पर सफेस्त के विधार करने के प्रसंग 
का पाठ प्रमास रूप देकर मूर्यि का शरण सेमा बताते हैं डस 
पाठ में थइ्ट बताया गया है कि-शक्रेश्त मे चिछार किया कि- 
अमरेस्त खीधम स्वगे में झ्राया किस ध्याभय से ! इस पर 
विशार करते करते २ डसमे तीम शरण आने, तदथा- 

“झरिददत अरिदृत चैस्प मावितात्मा अद्यगार!; इस तीत 

शरों में मू० पू० बन्धु भ्ररिडत दैल्य' शुप्द से मूर्ति हर्य 
केते दें कित्तु पद योग्य शहीं दे । क्‍योंकि अरिदस्त शप्द से 


(३६) 


केवलक्ञानादि भावगुणयुक्त अरिदन्त और अरिहन्त चैत्य से 
घुदमस्थ अवस्था में रहे हुपए दृब्य अरिहन्त अर्थ होना चाहिये 
यहां यही अथे प्रकरण संगत इसलिए दे क्ि-चमरेन्‍्द्र छुद- 
मस्थ मद्दावीर प्रश्ु का ही शरण लेकर गया था, ओऔर इसी 
लिए यद्द दूसरा अरिहन्त चैत्य शब्द सेना पड़ा । यदि अरि- 
हन्त चेत्य से सूति अर्थ करेगे ती चमरेन्द्र पास ही प्रथम 
स्वगे की मूर्तियां छोड़कर व अपने जीवन के संकट में डाल 
कर इतनी दूर तिरछे लोक में क्‍यों आता ? घहां तो यह 
भयाकुल बना छुआ था इसलिए समीप के आश्रय को छोड़ 
कर इतनी दुर आने की जरूरत नहीं थी, किन्तु जब मूर्ति 
का शरण ही नहीं तो क्या फरें £ चार मांगलिक चार उत्तम 
शरणों में भी सूर्ति का काई शर्णा नहीं है, फिर यद्द ध्यर्श 
का सिद्धांत कहां से निकाला गया * जब कि मूर्ति स्वयं दूसरे 
के आश्रय में रही हुईं दे । और उसकी खुद फी र्ता भी 
दूसरे द्वारा होती है, फिर भी मौका पाकर आततायी लोग 
मूर्ति का अनिष्टठ कर डालते है तो फिर ऐसी जड़ मूर्ति दूसरों 
के लिए क्या शरण भूत होगी * 

आश्चये होता दे कि--ये लोग खाली शब्दों की खींच- 
तान करके ही अपना पक्त दूसरों के सिर लादने की केाशिप 
करते हैं. और यही इनकी अखत्यता का प्रधान छक्तत है, इस 
प्रकार किसी धार्मिक व सर्वेमान्‍्य, आप्तकथित कदे जाने 
चाले सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिए तो 
अआपधकणथित विधि वघिचानच ह्दी दोना चाहिये। 


वा ििट7 


(०४) 


७--कुगिया के आापक 





घश्म-मगबधी खूर में कदा गया है कि तुगिया मगरी 
फे भाषकों मे जिन-मूर्सि पृथा की है, इसके मानमे में क्‍या 
बाया है ! 

डक्तर-ग्क कथन भौ पएकास्त प्सत्य है सगवती सत्र 


में उफ्त आाषकों के पर्यात में मूर्ति पूजा का लास निशांत तऋक 
मी नहीं है ! छिस्तु सिर्फ सूर्ति-पूअक शोगों ते ठस रपता पर 
आये इए कयपक्षि कम्सा शब्द का धर्य सूर्ति पूछा करता 
ऐसा ई पद्दी तो भअ्र्थदे क्‍योंकि-पह शाह जहां सस्‍्तात 
का स्क्प बर्याम किया शया ह ऐसे अगर में अदा 
यक्षचर्दधक कमे के अर्थ में झाया है ढसे धार्मिकता का रूप 
देला नितास्त पद्पात है और जहां स्नान का पिस्तार युक्त 
ऋषप्त है यहां भरावकों के अधिकार में सी यह बकिकरग शस्द 
नहीं है । ( देखो इपवाई अवुद्दीप प्रकृप्ति ) किस्पु सर्दां समान 
का विस्तार सकुशित किया गया है, वहां पद्दी शम्द भागा 


है अतएव इस शप्द्‌ से सूर्ति-पूदा करता सिद्ध महीं 
सकता। 


(४१) 


टदीकाकार इस शब्द का “शद्ददेव पूजा! अथे करते हैं, 
पे गहदेव से मतलब गौत्र देवता है, अन्य नहीं। थ्रीमद 
। पचन्द्र जिनागम संग्रह में प्रकाशित भगवती सूत्र के प्रथम 
| बड़ में अजवाद कर्ता पं० बेचरदासजी जो स्वर्य मूर्ति-पूजक 
/ 5 सशब्द का अथ 'गौत्रदेवी नु पुजन करी” करते हैं. 
पृष्ठ २७६ ) ओर इस खराड के शब्द कोष में भी इस 
शैच् का अथे गृह गौज देवी ले पूजन” ऐसा किया है (देखो 
: रपट ३८१ की दूसरी कालम ) इस पर से सिद्ध हुआ है कि 
मूर्ति पूजक विद्यधान यद्यपि बलिकर्मस का अथे “ग्रद्ददेवी की 
पैजा' करते हैं तो भी तीर्थकर मूर्ति पूजा ऐसा अथे करना तो 
उन्हें भी मान्य नहीं है। 
इस विषय में मूर्ति-पूजक आचाये विजयानन्द सूरि आदि' 
ऐसी कुतर्क करते हैं कि-बे भ्रावक्र देवादि की सद्दायता चाह 
पाले नहीं थे, इसलिए यहां 'गहदेव पूजा! से मतलब 
घरमें रहे हुए तीर्थंकर मन्द्रि (घर देरासर ) से हैं, क्‍यों 
कि वे तीर्थंकर सिचाय अन्य देव का पूज्नन नहीं करते थे 
किन्तु यह तक भी अलत्य है। क्‍योंकि सगवती सूत्र में इन 
भ्रावकों के विषय में यह कटद्दा गया दे कि जिनको निम्नेथ प्र- 
वचन से डिगाने में देव दानव भी समथे नहीं थे, आपत्ति 
के समय किसी भी देवता की सहाय नहीं इच्छुकर स्वकृत 
कम फल के ही कारण सममभते थे, किन्तु इससे यह नहीं 
समम लेना कि वे आवक लोकिक कार्य के लिये कुल परस्प- 
राजुसार लोकिक देवों को नहीं पूजते थे, क्योंकि वे भी सं- 
सार में बेठे थे, अतएव सांसारिक और कुल परंपरागत रि- 
बाजों का पालन करते थे | प्रमाण के लिये देखिये-- 


( ४२ ) ;' 


(१) मसतेश्वर घक्रवर्ती सप्ताट ते, चफ़ररन, गफा, रा 
आवि की पूजा की छोकिक देंथों फे झारापता के प्लिये ठ7 
किया। ( अयुद्वीप प्रहसि ) 


(२) शांति झादि तीन तीथकरों मे मी अक्रतर्ती अवरुप! , 
में मरवेश्वर की तरद भष्यप्त्मादि तौकिक देधों की पूजा दी 
श्ची। ( किशाप्टि शक्राका पुरुष इरिज) 


(४) अरदस्तक-धमयोपास# में माया पूजन दिया, भौर 
बलबाकुत दिये | (हाताधमे्ूया ) 


(४) भमयकुमार मे धारिणी का बोदद पूर्या करते फरो 
अषएममक्त तप कर देवाराथत किपा। ( क्षाताघमैकथा ) 

(४) इृष्ण षादुदेव ने अपने छोटे माई के ख्लिपे अप 6 
पकर देधाराघन क्रिपा | ( भ्रतहरूठ इशांग 2) 


(५) देमअप्ठाचर्य से पच्चननी रामी को सर रजत कर उत् 
के सामगे दिया छिद की | (योग शासन सापास्तर प्रस्त 

(७ सूर्यि पूजक सम्प्रदाय के जिमदत्त सूरि आरि भाजा 
यों मे मी देवी दे बताशों का प्राय पन किया (मूर्ति-पूज # प्रेष) 


(नो सूर्सि पूजकू साधु मतिरूमण में देवी देवताओं की 
प्राथता करते हैं. हो प्रस्पक्ष है। 


सब कि छुद्‌ मूर्ति पृजक साधु दी मुनि धर्म से बिरुजेध 
दोक < खोकिक देवताझों का प्रारापमत आयारि करते हैं तो 
सप्तार में रहे हुए एदस्थ आवक झीकिक कार्य झीए कसा 
चार से जांकिक देवताशों को पूजे इसमें झाश्थर्य की फपा 
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वात है ? अतपव सिद्ध हुआ कि श्रमणोपासक वंशपरंपरा 
उैसार लौकिक देवों का पूजन कर सकते हैं । 


अगर इसको घस नहीं मानने की बुद्धि है तो इतने पर 

पस्यकत्त चला नहीं जाता। 

0 और “कयवालिक्स्माः शब्द का अथ एकान्त दिव पूजा! 
भी तो नहीं दो सकता, फक्‍्योंकि-- 

(क) प्रथम तो यह शब्द स्तान के विस्तार को संकोच 
र रक़्खा गया है । 

(ख दूसरा शात्ता धर्म कथांग के ८ ये अध्ययन सें मल्लि- 
गाथ के स्तानाघिकार में भी यह शब्द आया है। इसलिये 
“सका देव पूजा अथ नहीं होकर स्नान विशेष ही हो सफता 
है। क्योंकि ग्रह स्थावस्था में रहे हुए तीर्थकर प्रभु भी चक्र- 
पर्तीपन के सिवाय, माता पिता के अलावा और किसी को 
उन्दृनन, नमन, पूजा नहींकरते अतएब यहां देव पूज्ञा शअथे 

दोकर स्नान विशेष ही माना जायगा | इस तरह पल्ति- 

कर्म का अर्थ जिन सूर्ति पूजा मानना बिलकुल अनुचित और 

शून्य दिखाता है । 

जो कार्य आश्रय छुद्धि फा तथा शदस्थों के करने का 

चरिताजुवाद रूप है उसमें घार्मिकटा मान कर उसमें घार्मि- 

घि कट्द डालने वाले वास्तव में अपनी कूट नोति का 
परिचय देते हैं । 

क्योंकि आवफे। के धार्मिक जीवन का जद्दा वरीत है वहां 

इसी भगचती सूज् के तुंगिया के भ्रावक्रे के घर्णन में यह 
बताया है! कि-- 


( ४४ ) 


“बे श्राभक्र जीवाजीव श्रादि सब पदार्थों के आबकार 
जिप्रथ प्रबचम में शनुरफ्त, वाल के किए खुले द्वार बाले तपा 
मंगडार और अस्वःपुर में मी विश्वास पात्र है. जो शीरमत 
सुगपधत प्रस्पाण्याम झ्ादणि का पठत करते थे ब्रघ्मी,चरर्वशी 
पूर्धिमा भ्रमाबश्पा के पीषधोपचास करमे वाले साधु सापि 
याँ के। दाम देने धा्के शंका कांचावि दोप रहित पं सच घ्र्य 
ज्ञानकार ऐसे ध्मेक मुण् वादे थे रम्दमि स्पषिर माषत 
से तप संयम आदि विधयों पर मश्नो सर कीये थे, इ्पाति ' 


जदकि-भाषके के घ्म कश्ेश्यों के बरोम करमे में सूर्ति 
पूष्मा की सघ मी महीं है तो फिर स्मात करने के स्मागागाए 
में मूर्ति पूरा का फ्या सम्द्स्ध ै ग्रतएप कयदलिकस्मा' से 
जिन मूर्ति पूजन का मत कलस्पित अर्थ ऋरके ठत सागबीय 
भाप को सूर्ति पूजरू दहरामे की मिध्या कोशिप स्वार्ष 
सरगन र्दी दे | एसी निर्जीब दक्षीलों में तो मूति-पूद्ा डी 
सिययात एकदम लचर झौर पापएड युक्त सिय दोता है! 





( ४४ ) 


८--चैत्य - शब्दार्थ 





प्रश्न-चेत्य शब्द का अर्थ जिन-समन्दिर अर जिन- 
भतिमा नहीं तो दूखरा क्या दै ? 
उत्तर-चेैत्य शब्द अनेकाथे वी है, प्रसंगोपात 
“फरखानुकूल ही इसका अथे किया जाता है, जिनागमों में 
चैत्य शब्द के निम्न अथे करने में आये हैं । 
व्यंतरायतन, बरग, चितर पर वना छुआ स्मारक, साधु, 
क्षान, गति विशेष, वनाला, ( छुनना ) चृच्त, विशेष इत्यादि । 
( (६) नगरी के वर्खन फे लाथ आये हुए चैत्य शब्द का 
अथ व्यतरायत्तन होता है, सपेय ठीकवाकार भी यही कहते 


चेहएसि चितेलेप्यादि चयनस्यथ भावः 
ऊसेवेति चैत्यं, संज्ा शब्दत्वाद्‌ देव बिस्वे 
लदाश्रय॒त्वात्‌ तद्गृहमपि चैत्यं तच्चेह 
च्यतराघतनस्‌ नतुच्नगवता सहितायतनम्‌ 


( ४६ 2 
इसके सिधाय-- 
रुक्‍्संया चेडप्यकड़, शुधयाधेहस्पकड, (आआभारांग) 


(२) बाग-अर्थ में मगयती उक्तराध्ययनादि में झ्ाण है 
मैसे 'पुप्फथक्तिप चेइए” भड़िकुच्छसि बेइप भर मूर्विन्यूजरू 
भीर पुत्र भी झासस्द सागरजी ते अपने अनुधाइ किये हुए 

+ब्रिपाक सूज! में मगरी के साप 
पमाये हुए सभी दैस्‍्य शप्ददों का झथ “रपपन! किया है शो 
बाग के दी झ्रप को बताने चाला है। 

(३) प्रिता पर यम्े हुए स्मारक इस झर्थ के च्ेइय शा 
भाभारांग झोर प्रएम प्याकरण में ध्ाते हैं, असे मडययेएए 
स्ुवा भादईि है । 

(४) चेइय शब्द का साधु अ्रथ इपासक द्शांग थ मगप 
ती में किया है और झमयदेय सरि मे सौ स्थातांग घन 
की सीका में ध्ेस्थ शम्द का झर्स साधु इस प्रकार फिपा है: 

चैल्पमिथजिनादि प्रतिमिष चैत्ये समर्या 
भोर कददृस्स्प भाष्य रदेशा ६ में शआादः-मापाम हमे 
गाथा की स्पाय्या में क्षेम कीर्तिसरि फ़िखते दे. कि 'प्रेस्पोट 
शिक्तस्य पर्थात्‌ साधु को उद्देश कर बनापा इप्मा भादार। 
इसके सियाय विगस्बर सम्पदाय के पड़पाडुड़ भय में 
मी यदी भ्रथ छिया द । देफिये-- 
युद्ध पोहसो ध्प्पायां येहयाईं ध्मए्यांच | 
पथ सहृष्धय रद्द, णाणयमय जाए चैविदर ॥ ८॥ 
चेडय थघ मोकर्स्प, तुक्‍्स्त, सुफत्बच ध्यप्पयतरप 
चेहद्रो जिणमग्गे छुफ्काय हिर्ये भणिय॥£॥ 


५३ 
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(४) ज्ञान-अयथ समवायांग सत्र में चोचीस जिनेश्वर्रों 
जिस बृत्त के नीचे केचल-छान उत्पन्न हुआ उस चृत्त को 
रैपल शान की अपेक्षा से ही चैत्य दत्त कद्दा दै। इससे शान 
डे हुश्रा, दूसरा चंदत्ा में चेइय शब्द आया है उसका 
श्र्थ भी ज्ञानवत होता है। राज प्रश्नीय की दीका में साक्षात्‌ 
तर के बन्दन में भी चैत्य शब्द आया है बदां टीकाकार ने 
'त्व छ प्रशस्त मनोददेतुत्वाव! कद्दकर सर्चश् फोही चेत्य कह 
दिया है। और दिगस्पर सम्प्रदाय के पड़पाहुड में तो 
पाएं भय जाण चेदिहरं! ( शान मय आत्मा को चेत्यग्रह 
हक का हे इस पर से शान ओर शानी घर्थ भी सिद्ध 
ता है। 


(९) गति विशेष अर्थ-शाता घमे कथांग के अध्ययन 
९--४--८- में निम्न प्रकार आया है। 
सिमच, चरडं, चवबलं, तुरियं, चेहये 
(७) बसाना-- अर्थ आचारंग अ० ११५ उ०२ में इस 
पभकार आया है,-- 
आयगारिहिं आगाराईं चेहयाईं सवति 
[८] बक्त--अर्थ उत्तराध्ययन अर० ७ में इस प्रकार आया 
ह्ै। 
चाएण हीर साणम्मि चेहयं मिमणोरसे 


ऐसे विशेषार्थी चैत्य शब्द का केवल जिन मन्द्रि 
जिन सूर्ति अर्थ फरना मात्र दठ धर्मीपन ही है। ओर 
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पिसयाभन्द स्रिद्धी सम्पकत्थ शक््योदधार प्िंदी आदृत्ति 
इ पूछ १७५ में बैल्प शण का भर्ध करते हैं कि-- 


जिन सविर जिस-मतिमा को लैत्य कहते हैं और घोंतरे 
चंद बृक्व का माम चैत्य कहा है इसके ढइपराष्ठ और भशिसी 
वस्मु का माम झैस्य पी कइ्टा हे । 


इस प्रकार मनमाने अर्थ कर डालता टह्क प्रमाएँ के सा 
मसले कोई महत्प नहीं रफ़ता क्‍योंकि इस तीत के फरिबराप 
अम्य झर्थ प्दी होने में कोई प्रमाश नहीं है । जब भो विज 
यागस्वृजी चैत्प के तीन अर्थ करते हैँ वो इनके शिप्प मदयो 
हि विजपडी जिनके लम्पे चोड़े टाईटल इस प्रकाए 


जनाब, फैडमाम मप्झमेइक्म सैल श्वेतास्यर घर्मोररैण् 
पिधासागर ्यायरत्त महाराज शोविविजयली अपने ग्रुरू 
से दो कदम आगे बढ़ कर झपने गुरू के बताप हुए तीम 
मर्थों में से एक को रुड़ा कर केबल दो ही झर्थ करते हैं थे 
इस प्रकार हें। 


“चेत्प शब्द के मायने जिम मख्दिर और डिन मूर्ति पद दो 
दोते हैं. इससे स्यादे नहीं [शैम मत पताका प्‌०७४ पंन् थ 
श्स तरद्द जहां सममामी और घर जामी होती है। हटाप्रद 
से दी काम चक्षता हो पट्टा शरद अर्थ की जुर्दशा होमा सम्भष 
है क्‍योंकि सदा इढठ का माषक्य हो आता है वहाँ उस्खिश्तित 
आागयम सम्मत प्रदरयान्रुकृल शुद्ध शर्ये बताये आय तो मो 
थे अपने सिध्या इट के कारद मे ही प्करत के टिक द्दो 
मनमाजी भर्स है करेंगे। पेसे मशातुसावं से कहमा दे कि 


( ४६ ) 


रैपया तत्त्व निणेय में तो हठ के। छोड़ दीजिये, और फिर 

प्रमाण देखिये झापके ही मान्य ग्रन्थकार आपकी दो 

शोर तीन ही मनमाने अर्थ मानकर अन्य का लोप करने फी 
वृत्ति के असत्य प्रमाणित कर रहे हैं--- 


खेमविज़यजी गणि कल्पसूचत्न पृ. १६० पंक्ति६ में “ववेयावत्त- 
सत चेइ्यरुस' का अर्थ व्यंतरज्चु मन्दिर लिखते हैं, यहां 
भापके किये भ्र्थों से यह अधिक अथ्थ कद्दां से आगया ? । 


यदि आप लोग चेल्य शब्द से जिन मन्दिर ओर जिन 
मूर्ति ही अर्थ दरते हैं तो समवायांग में दुःख विपाक की 
नोंध लेते हुए बताया गया है' कि-- 


दुई विवागाणं णगराई उज्जाणाई चेईयाई । 


क्‍या इस मुल पाठ में आये हुए चेत्य शब्द का मी जिन- 
भन्दिर या जिन मुर्ति अथ करेंगे | नहीं वहा तो आप अन्‍य 
भन्द्रि ही अथे करेंगे, कयोंकि--यदि वहां आपने उन्त दुख्ग- 
तविपाकों ( अनाये, पापी, सल्तेच्छ, और हिंसकों ) के भी 
भंदिर दोना मान्त लिया तब तो इन जिन मंदिरों का 

कोई महत्व ही नहीं रद्देगा ओर मिध्यात्वी सम्यक्‍त्वी का 

भी सेद नहीं रहेगा, इसकिये घहां तो आप चदट से ब्यंतर 
की मंद्रि ही अर्थ करेंगे, इससे आपके विजयानन्दजी के 
माने हुए तीन ही श्र्थों के सिवाय अन्य चौथा अर्थ भी सिद्ध 
' इआ। आपके ही 'सूर्ति-मए्डन प्रश्नोत्तर' के लेखक पृ० २८२ 
पश्त व्याकरण फे आश्रव द्वार में आये हुए चेत्य शब्द 

का अर्थ ( जोकि मनो कल्पित है ) इस प्रकार करते हैं. कि- 


( £०) 


्ोना चैत्य तो के कसाह, ब)घरी, मांछला पक- 
तार, महाक्र कर्मों करमार, इस्यादि घणा मलेब्क बावि- 
ते पर्व यबन लोक पेषक्ष प्रतिमा बास्तसे जीषरों ने ऐसे ते 
भाशभ्रब द्वार छे! 
ओर इसी पृष्ठ पफ्ति १ में-- 
'ते ठेकाझे प्राभब द्वार मां ठो मलेच्योंना पेल 
'्तिदो! ने गणावेज छे? 
इससे मी सैस्य शब्द का अम्य मंदिर झीर मरिज़द भर्या 
सिस्ध हा | अत तुसिसास स्वय विखार करें कि कर्दा 
क्रेपरू मना!कस्पित दो शोर तीत द्वी ह्र्श मासकर दाकी के 
ज़िए शृत्य ठोक देगा झोर कहां इन्हीं के मतालुयाश्यों के 
माने हुए अश्प अर्थ और सीकाकारों तथा सूभकारों के अर्प 


जो ऊपर बतापे गये हैं फ्या अरब भी इठभर्मीपने में कोर 
कर है! 


कुछ शैनेतर विश्यामों के झर्ध मी देसिये-- 
(क) शब्द स्‍्तोम मदानिधि कोप मैं-- 


गआमादि असिद्धे मधावृक्षे, देबाबासे धनातां, समास्य 
तरो, पृद्ध मेदे, भायतने, चिता चिन्द्रे, लनप्मारंं, यह 
ब्ाने जनानों विश्राम स्पाने, दृपस्‍्थानेच, । 
(का) हिंदी शध्वार्थ पारिजञात (कोप) में-- ( पृष्ठ २१९) 
वृम्मायतन, मप्तजि६, गिर्भा, चिता गामका पूल्मपृ्त 
मद़ान, महशाल्ा विलय बोद तन्यासी, बौद्धों का 
मठ 


(४१) 
(ग) भागवत पुराण स्कन्घ ३ अध्याय २६ में-- 
'्रहंकार स्तनों रुद्रश्चत्त चैत्य स्तमोष्मवत! 


अर्थातू- अहंकार से रुद्र, रूढ़ से चित्त, चित्त से चैत्य 
शर्थात-आत्तमा छुआ | 


न 

तत्य शब्द का मद्रिव सूर्ति यह अर्भ प्राचीन नहीं 
कितु आधुनिक समय फा है, ऐसा मूर्ति पूजक विद्वान पें० 
2 पैचरदास तेजी ने अनेक प्रचल प्रमाणों से सिद्ध किया हे । 

( देखो जैन साहित्यमां विकार थवाभी थयेली हानी' नामक 

निवन्‍्ध ) ये लोग कथ से श्रोर फिस प्रकार सूर्ति अथे करने 
जैग्रे है यह भी पसिडितजी ने स्पष्ट कर दिया दे, इस नियन्ध 
फो सस्यक प्रकार से पढ़कर अपने हठ के छोड़ना चाहिये। 
श्रीर यह पक्का निषभ्चय कर लेना चाहिये कि-घार्मिक विधि 
फा विधान किसी के कथानक या शब्दों की ओर से नहीं 
कया जाता किन्तु खास शब्दों में किया जाता दे । 

इत्यादि प्माणों पर से हम इन मूर्ति-पूजक वन्धुओं से 

यही फहते हैं: क्रि--कृपया अभिनिवेश के छोड़कर शुद्ध 
हृदय से विचार करे ओर सत्य अर के भदण कर अपना 
फैल्याण खाघें । 





( श१ ) 


€-आवश्यक ननिर्युक्ति, ओर मरतेश्वर 





प्रश्म-भापस्पक मिर्युक्ति में फिका दे कि ख्क्चर्ती 
अरततेश्बर ले झष्टापद्‌ पंत पर बौबीस तीर्थकरों के मस्दिर 
बसा कर मूर्ति में स्थापित क्यी इस प्रकार भ्रेदिक झादि भव्य 
आाधकों ले सी सस्दिर धमा कर मूर्ति पूरा करी है इसे भाप 
क्यों शी मासते ! क्या इली कारण से झाप १२ सूधर कै 
चाय झम्प सूर्ों और मूल के सिबाय टीका मियुकित दि 
को गईं मातते है ! 


डस्तर-मदाशया क्‍या आप इसी पल पर मूर्ति प्रा 

को धर्म का ग्रेग और प्रभु आड़ युक्त मानते हैं | क्‍या भाप 

इसी को प्रमाण कदते हैं? झापका यह प्रमाण दी प्रमाश्रित 

करता है कि सूर्टि-पृदा धर्म का क्रग और प्रमु झात्ा युक्त 
को मात दी कद्दते है, बास्तप में तो है झआगम ममाफ का . 
दीबाल्ा ही | 

इस झाप से सातुभ्य यह पूछते हैं कि आपका भीर 

लियुक्तिकार का सद छथन आवश्यक के किस मूल पाड़ के 


( ४३) 


२३ से है! जय कोई आपसे पूछेगा कि जिस आवश्यक 
*ह नियुक्ति कह्दी ज्ञाती है उस आवश्यक के मूल में 
परिष्त रुपसे भी इस विषय में कहीं कुछ संकेत है क्‍या ? 
दे प्र में तो आपको अनिच्छा पूर्वेक भी यह फट्दना प- 
रे कि मूल में तो इस विषय का एक शब्द भी नहीं है, 
कोंकि असाव का सद्भाव तो आप कैसे कर सकते हैं ? 
पर प्रकृति का यद नियम है कि विना मूल के शाखा पति- 
पंख पन्न, पुष्फ फल आदि नहीं दो सकते, अगर कोई बि- 
गे सूल के शाखा आदि होने का फद्दे भी तो घद् खुशजनों के 
हँसी का पात्र यनता दै इसी प्रकार बिना मूल की 
| शाखा रूप यह निर्युक्तित (व्याख्या) भी युक्ति रहित होने 
अमान्य रहती है । 


भरतेश्बर का विस्द॒त वर्णन जबुद्धीप प्रश्नप्ति सूत्र के सूल 
पाठ सें आया है, उसमें भरतेश्वर के चऋरत्न, गुफा, किंवाड़ 


आदि के पूजने का तो कथन है, पटखरड साधना में व्यंत- 
रादि देवों की आराघना व उनके लिये तपस्या करने का भी 


फद्दा गया है किन्तु ऐसे बड़े विस्तृत वर्णन में जहां कि उनको 
स्तान आदि का सविस्तार कथन किया गया है, मूर्ति-पूजा 
के लिये विन्‍्दु विखगे तक भी नहीं दे ओर तो क्‍या किन्तु 
यहां स्तानाघिकार में आपका जिय'कयबत्ति कमूपता शब्द 
भी नहीं है फिर निर्युक्तिकार का यद्द कथन कैसे सत्य द्दो 
लक यहां तो यह नियुक्ति सूर्ति-पूजक विद्वानों फे 
स्वार्थ साधन की शिकार बनकर “निग्गेतायुक्तिया: अर्थात्‌ 
निकल गई दे युक्ति जिससे ( युक्ति रद्दित ) ऐसी हो वह 
ती दे इसमें अधिक कहने फी आवश्यक्ला नहीं। 


(श्३) 


सो सूत्र भ्रय, ठीका, धभूर्सि माष्य दीपिफा, ध्रष 
चूरि आवि बीतराग 2 अवाधक हो तथा झागम के 
भाशय को पुए दरने वाले हों तो हमें ठसको माने में कोई 
बाभा नहीं है। किस्तु सो झश सर्वक्ष बधमों को बापक शोर 
बलावर्सी या प्र्मिप्त होबर झागम बासी को ठेंस पहने 
वाक़ा हो धइ अमर्थोत्पावक होमे से हमें तो क्‍या पर किसी 
भी विक्ष के सासमे योग्य तहीं है। इम टीका आावि प्रंधों में 
कई स्थाम पर भागयाशय रक्षेत मी विधेबन या कथम शो 
गपा है श्सी क्षिये ये प्रथ सम्पूर्ण भश में मास्य गहीं है 
रीका झावि के बहाने से स्वार्थी लोगों मे वहुत कुछ शोदात्ा 
हर डाला है। सिनको कसौटी पर कसने से शीषर दी ककाई 
४ आती है अतएष पेसे बापक अंश तो अबएय प्रमास्प 
। 


मेरा ठो यह दृढ विश्वास है दि पेसी विमा सिर पैर बी 
बात मूक निर्युक्तिकार की गद्दी दोमी पौछे से किसी महा 
शप भे यह चतुराई (?) की होगी येसे चहुर महाश्यों ते एस 
स्वर्या में तांबे थी तरह मूल में मी प्रतिकूल बचत रूप पूल 


(४४ ) 


ऐेकने बाला कोई नहीं धा ! किन्तु जब विद्वान लोग इस 
घन को घीतराग चाणी रूप कसीटी पर कस कर देखेंगे 
तय यह स्पष्ट पाया जायगा कि सूर्ति-्पूज़ा के प्रचारकों ने 
मूति की मद्दिमा फैलाने के लिये इसे महान पुरूषों के जीवन 
में जोड कर जहां तहां बैसे उल्लेख कर दिये हैं। इससे पाया 
जाता है कि यह स्वर्ण जो का फथन भी भस्तेश्वर के कल्प- 
शचित्र की तग्दद अणघान लोगो को अ्ञम में डालने का साघ- 
? मात्र है। अश्रणिक फी जिन-मूर्ति पूजा तो इन्हीं के बचनों 
मिथ्या दहरती है, फयोंकि-- 


एक तरफ तो ये लोग किसी प्रकार के विधान विना ही 
मैं पू० करने से वारवां स्व॒ग प्राप्त होने का फल विधान कर- 
हैं। और दुसरी तरफ श्रेणिक राजा को सदैय १०८ स्वर्ण 
रे की कथा भी कद्दते हैं, इस दिलाब से तो अशिक 
ऊ स्वगे प्राप्ति होनी ही चाहिये ! जब कि मामूली चावलों 
पूजने वाला भी स्वर्ग में चला जाता है तो स्वर्ण जो से 
पेजने वाला देवलोक में जाय इसमें आश्चय ही क्‍या ? किन्तु 
हमारे प्रेमी पाठक यदि आममों का अवलोकन फरेंगे या 
जिही सूर्ति-पूजक बन्घुओं के मान्य अ्रन्धों को देखेंगे तो आप 
थेणिक को नरक गमन करने वाला पायेंगे ? इसीले तो ऐसे 
फैथानक की कल्पितता सिद्ध दोती है। 


इन के मान्य अ्रन्थकार ही यह वतलाते हैं. कि जब प्रभु 
महावीर ने श्रेणिक को यह फरमाया कि यहां से मरकर तुम 
ने में जावोगे, तब यह खुनकर अ्रणिक्त को बड़ा ढु-खटुआ 
उसने प्रभु से नके निवारण का उपाय पूछा, प्रभु ने चार मार्ग 


(४४) 


मू० पू० का सह पाठ दोमे से दी ३२ सत्ों क॑ सिवाय 
अथ आदि भी इमको मास्प महं ऐसी भापक्री शंका मी ठीक 
महीं है। आपको स्मरण रहे कि ६२ सज्ों के सिवाय भी 
सो सत्र पेय टीका, नियुक्ति, चूर्सि, साध्य दीपिका भष 
घयूरि झावि वीतराग वर्यर्मो को झ्रवापक हो तथा आगम के 
आशय को पुए करमे बाल हों तो हमें उमकी मानते में कोई 
याभा महीं है। किस्तु सो झश सपे& धन्म्मों को पापक ग्रौर 
बत्ावेटी या प्रक्षिप डोकर आगम वाणी को टठेंख 
बाला हां वह झनर्थोत्पावक द्ोमे से हमें तो क्‍या पर किसी 
मी विए्त के मामसे योग्प सढ़ीं है। इन सीका झावि भरंथों में 
कई स्थान पर भागयाशय रदित भी मिवेश्वस या कथन दो 
गया दै इसी ख़िये ये भ्रथ सम्पूर भ्रश में साध्य नहीं है, 
डीका झादि के बहाने से स्वार्थी लोगों मे बडुत कुछ गोटाला 
कर डाला है। जितको कसौरी पर कसते से शीम ही ढाई 
जे जाती है झतपएव पेसे बापक शैश तो अवश्य पझ्रमाध्य 

] 


मेरा तो पद दृड विश्वास दे कि पेसी बिमा सिर पैर की 
बात भूख निययुक्तिकार की गहीं होगी पीछे से किसी मद्दा 
शय मे यह अतुराई (!) की दोगी पेसे चतुर महाशर्भों वैश्य 
स्वर्णा में तांषे की तरह मूल में मी प्रतिकूल बच्मम कप पूष् 
मिलामे दी ्रेप्टा की है डो आरे चल कर बताई ्ापगी । 

मेगिक राजा का गित्य १०८ ह्थर्णा जे फस मै का क 
यम सी इसी प्रकार बिर्मूल दोगे से मिस्‍्पा हैँ. पवि श्षेखक 
१०८ के बढ़फ़े एक कोड़ पाठ क्ाख मी लिक मारते तो बर्तों 


(४५ ) 


रोकने बाला कोई नहीं था ! किन्तु जब विद्धान लोग इस 
फथन को घीतराग चाणी रूप कसोदी पर कस कर देखेंगे 
तब यह स्पष्ट पाया जायगा कि मूर्ति-्पूज्ञा के प्रचारकों ने 
मृति की मद्दिमा फैलाने के लिये इसे महान्‌ पुरूषों के जीवन 
जोड़ कर जहां तहां ैैसे उल्लेख फर दिये हैं । इससे पाया 
बे कि यह स्पर्ण जो का फथन भी भरतेश्वर के कल्प- 
गा चेत्र की तरह अज्ञान लोगो को क्ृम में डालने का साध- 
न मात्र है। अखिक फी जिन-मूर्ति पूजा तो इन्हीं के वबचनों 
भिथ्या रहरती है, कर्योंकि-- 


एक तरफ तो ये लोग किसी प्रकार के विधान विना ही 
मू० पू० करने से वारयवां सच प्राप्त दोने का फल विधान कर- 
ते हैं। और दूसरी तरफ श्रेणिक राजा को सदैब १०८ स्वर्ण 
से पूजने की कथा भी कद्दते हैं, इस हिसाब से तो अ्रणिक 
को स्वमे प्राप्ति द्ोनी ही चाहिये ! जब कि मामूली चावलों 

पूजने बाला भी स्वर्ग में चला जाता है तो स्वर्ण जो से 
पूजने वाला देवलोक में जाय इसमें आश्चय ही कया ? किन्तु 
, हमारे प्रेमी पाठक यदि आगमों का अचघलोकन करेंगे या 
इन्हीं मूर्ति-पूजक बन्घुओं के मान्य अन्थों को देखेंगे तो आप 
श्रेणिक को नर्फ़े गमन फरने वाला पायेंगे ? इसीले तो ऐसे 
फथानक की कल्पितता सिद्ध होती है। 


इन के मान्य अन्धकार ही यह वतलाते हैं कि जब प्रभु 
भह्यवीर ने श्रेणिक को यद्द फरमाया कि यहां से मरकर तुम 
नके में जाघोगे, तव यह सुनकर अणिक को बड़ा डुग्ख हुआ 
उसने प्रभु से नके निवारण फा उपाय पूछा, अभु ने चार मार्ग 


(१५६ ) 


बताये। है नौकारसी प्रत्याक्यान स्वयं करें * कपसादासी 
अपने हाथों से मुनि को दास देने कान्सौरिक कसाई 
जिस्म ४०० मैसे मारता है पक दिस के लिये मी हिंसा ठुू 
वादे, ४ पूरिया आसक की एक सामायिय श्रीब के, इस 
प्रकार चार रुपाय यताये, किस्तु इनमें सूर्ति-्पूता कर धर्क 
बियारणए का कोई भार्गे प्री बताया । क्‍या प्रभु को मी मूर्दि 
पूजा का मार्ग नहीं घम्मा  बारहयां सह्वी तो पहला स्वगे दी 
सद्दी | इसे मी जाने दीमिये पुनः मानय मष ही सदी | इतमा 
भी यवि हो सकता तो प्रभु अवश्य सूर्ति-पूला का शाम इम 
आर उपायों में या प्रुयक पांचषां उपाय दी बतशाकर 

त करते किस्तु जब सूर्ति-पृज्ञा झपादेय दी शह्दीं तो गतलाते 
कहां से शतपव स्पए सिसय दो गया कि नियुक्ति के प्ताम 
से यद्द कपन केवज़ कार्पनिक दी है । 


प्रदेशी रासा मै ध्पने ससकर पापों का साशा केवल्ल दया वात 
>्पाग धैराम्प तपरश्चर्या झादि ह्वारा ही किया है, इसने मी 
अपने स्व शमन के छ़िये किसि मल्व्रि का जिर्माय सही क 
राया ले मूर्ति डी स्थापित की न कभी पूजा झादि सी की। 


घुमुझ् गायापति केबल्ल मुनिबास से दी मानवमब प्राप्त 
कर भोद्ा मा कै सम्मुख हुमा मेपर्कुबर से दया से ही 
संसार परिमित कर ब्या इसी प्रकार मेतार्य मुनि मेसरथ 
राजा झावि के डदाहरद्य खगत प्रसिय दी है तपश्चर्षा से 
भन्नाशयगार झाबि झमैक मदाज झरसाझों मे छुगति क्षाम 
की है पह्माँ तक कि अमैक शिरपराप बरलारियों की शाक्षसी 
हिंसा कर डाह्षम बाला अर्जुन मास्तरी भी केवश छा माइ में 


( ४७ ) 


 उपर्सित पापों का नाश कर मोक्ष जैसे अलभ्य और 

जत सुख के। प्राप्त कर लेता है, भव भयहारिणी शुद्ध 

गया से भरते+्वर सम्राट ने सर्वेशता धाप्त फरली, ऐसे 

चार मुख्य एवं प्रधान श्ैगों का शाराधन कर अनेक 

॥ म्ों ने आत्म कल्याण किया दे फिततु मूर्ति-पूजा से भी 

फंसी की मुक्ति हुई हो ऐसा एक भी उदाहरण उभयमाम्य 
गहित्य में नहीं 


दर ग्ेतो 
माणित पक मिलता, यद्वि कोई दावा रखता हो ते 


.. ते स्वर्ण जो की कद्यानी से तो मदहानिशीथ का फल 
पान अखत्य ही ठदवर्ता है, फ्योकि--मद्दानिशीथकार तो 
४मान्‍्य पूजा से भी स्वर्ग प्राप्ति का फल विधान करते हैं 
र स्वण जौ से नित्य पूजने चाला श्रेणिक राजा जाता है नरक 
( पे गड़बड़ाध्याय नहीं तो क्‍या है! अतएव भरतेश्वर 
र भ्ेरिक के मूर्ति-पूजन सम्बन्धी कल्पित कथानक का 
"भाण देने वाले वास्तव में अपने हाथों अपनी पोल खुली 
फैरते है, ऐसे प्रमाण फूटी कोड़ी की भी कीमत नहीं रखते । 





#०-'महाककूप का प्रायश्रित विधान? 





प्रश्न-मद्दाकएप सप्न में भी गौठम स्वामी के पूछने 
पर भरम्मु मे फरमाया कि--साधु और भावक सदेव जिस” 
मंदिर में आधे पदि नहीं आबे ठो छा था वारदर्पा प्रायश्खित 
आता दे यह सूल पाठ की बात आप क्‍यों शईदी मामते ! 


उक्तर-पद कथन मी झसत्य प्रतीत धोता दे फ्योंकि 
जिसकी सिधि दी नहीं डस कर के सहीं करमे पर प्रापश्चित 
किस प्रकार झा स्पकता द! यहां तो कमाल की सफाई की 
गई है। 
अब इस कथन को भी कसोदी पर अड्ाकूर सत्पता की 
परीत्ता दी डाती दे । 


इम्हीं सूर्ति-पृडकों के महानिशीय में सूर्ति पूता से बारें 
स्वर्ण की प्रासिरूप पल विभाम झोर मददाकस्प में प्त्दी पूलने 
( दशन नहीं करने ) पर प्रायश्चित विधात किया गया दे, 
इल दोनों बातों को इसी महाविशीय की कसौरी पर कसकर 
चलाई हुई कतई खोली जाती है, देलिपे-- 


( ४६ ) 
कक के कुशील नामक तीसरे श्रध्ययन्त में लिखा 


हव्यस्तव जिन-पूजा भारंभिक है भर मावस्तव 
पूजा ) अनारंभिक है, भले ही मेरू पर्वत समान 
रे ्ासाद बनावे, मले प्रतिमा वनावे, मले ही ध्वजा 
गैर, दंड, घंटा, तोरण श्रादि बनावे, किन्तु ये भावस्तव 

फे अनन्तवें भाग में भी नहीं आ सकते हैं! 
आगे चलकर लिखा है. कि 
जिन मन्दिर, जिन प्रतिमा आदि आरम्मिक कार्यो 
, गवस्तव वाले मुनिराज खड़े भी नहीं रहे; यदि खड़े 
३ तो भ्रनंत संसारी बने? । 
पुनः आगे लिखा है कि-- 

'जिसने समभाव से कल्याण के लिए दीक्षा ली फिर 
नित्रत छोड़कर न तो साधु में श्रोर न श्रावक भें ऐसा 
मय आए नाम्धघारी कहे कि से तो तीथेंकर भगवान की 

की जल, चन्दन, अक्षत, घुप, दीप, फल, नेवेध 

श्रादि से पूजा कर तीथों की स्थापना कर रहा हूं तो ऐसा 

ने वाला अष्ट श्रमण कहलाता है, क्योकि वह शअ्रन॑तकाल 
'यंत चतुगति रूप संसार में परिभ्रमण करेगा! । 

इतना कद्दने के पश्चात्‌ पांचवें अध्ययन में लिखा दे कि-. 


(६० ) 


जिन पूजामें क्षाम है ऐसी प्ररपणा मो श्रधिर 

से करे भोर इस ग्रकार स्वयं भौर हमे मद्गिक छोगों 
फछ, फूर्सों का आरम्म करे दया केंरावे हो दोनों 
सम्बक्त्व धोष बुरम हो माता है! । 

इस्यावि खपड़मास्मक कपम जिस भद्दानिशीय में दे । 
के सामने पह मद्दाकएए का प्रायश्थित विधान महाकार्प 
ही प्रतित होता है ! 

धधचपि मदामिशीय झोर मदाकरप की शॉप मद्दी सः 
है तथापि यह ध्यान में रसखमा लाहिये कि समी घर 
तक स्यों के स्पों मूख्॒स्थिति में गद्दी रहे ह इनमें बहुत 
अ्रनि्ठ परिषर्तेम मी हुआ द । हमारे कितने डी प्रस्प 
आऊक़मश कारी आतताईयों छाप गए दो थये हैँ | फिए 
जितने बछकर रहे थे मो एक लम्पे समय से ( बैरय' 
ओर पैश्पवास प्रधाम समय से ) मूर्ठि पूजकों के ही बार 
रहे | पच्यपि घत्र के एक दर्ण विपयसि को सी झनत सर 
का कारण बताया गया है तथापि धर्म के माम पर ते 
विजञास के इच्छुक मद्दाश यों ने सूजों के पार्ठों में परिथ 
और नूतन प्ररोप करने में फुछ भी वा मर्दी रचशी | ' 
विषय में मान एक दो प्रमाय यहां दिये जाते हैं 'ेखिये- 

(१ मूर्ति-पूजरू ग्रिजपानस्वस॒रि स्एप “जैस तत्वाव 
पृष्ठ ४८-५८ पर खिखते हें कि-- 

विजयदान खरे ने एकादशांग क्ममेक व 
शुद्ध किये । 
(९) पुम पृष्ठ ६९२ पर लिखते हैं कि-- 


(६६ ) 
सच्चे शास्त्रों की दीका लिखी थी वो सर्च विच्छेद होगई 


(३) महानिशीध्र के विपय में मूर्ति मएडन प्रश्नोत्तर पू० 
२८७ में लिखा है कि--- 


ते सूत्र नो पाछलनो भाग लोप थई जवाथी पोताने जेट- 
तु मी आव्यु तेटलु जिनाना सुजब लखी दीघु। 
सियाय इसके महानिशीथ की भाषा शेली व बीच में 


है आल आधचार्यों के नाम भी इसकी अर्वाचीनता सिद्ध क- 
रते हैं । 


इत्यादि पर से स्पष्ट होता है कि आगमविरुद्ध वीतराग 
चचनों का वाघक अंश शुद्धि तथा पूर्ण करने के बहाने से 
या अपनी मान्यता रूप स्वार्थ पोपण की इच्छासे कई महा- 
नुभावों ने सूत्रों में घुलाकर वास्तविकता को विगाड़ डाला 
» यही अधम फकायये आज भंयकर रूप घारण फर जैन-समाज 


फो छिन्न भिन्न कर विरोध कलह आदि का घर बना रहा 
है। 


जय कि आगगम्मों में मूर्ति पूजा फरने का विधिविधान 
चताने वाली आप्त आशा के लिये विन्दु विसगे तक भी नहीं 
है, तब ऐसे स्वायियों के कपाटे में आये हुए प्रन्थों में फल 
विधान का डल्लेख मिले तो इससे सत्यान्वेषी और प्रायश्चि- 
त जनता पर फोई अखर नहीं दो सकता | किसी भी समाज 
को देखिये उनका जो भी धर्म ऋृत्य है वे सभी विधि रूप से 
चर्सन किये हुप्प मिलगे, जिस प्रवृत्ति का विधि घाक्य ही नहीं 
चद्द घममं कैसा ? और उसके नदीं करने पर प्रायश्चित भी 
क्यों 


(६२) 


सोचिये कि--एक रासा अपनी प्रशा को राजकीय वियम 
सथा कायदे लीं बतादे झौर उसके पालम करने की विधि 
से मी झनमभिक्ष रकले फिर प्रथा को पैसा मियम पाज्षन मद्दी 
करने के झपराभ में कारायास में टूस कर कठोर पातना देवे 
सो प्र कहां का ध्याय है क्‍या पेसे राजा को कोई स्यायी 
कह सकता है! मदी ! बस इसी प्रकार तीर्थंकर प्रम्‌ सूर्ति-पजा 
करने की झआयाशा नहीं दे झोर ले ्रिधि ब्रियात ही बतापे 
फिर मी सहीं पूजने पर इए्ड विधान करें ! यह द्वास्पास्पद 
बात सममाद्ार तो कमी भी माम महीं सकता ! 

अतएव मद्दाकर्प कै दिये इुए प्रमाद्ष की कस्पितता में 
कोई सदेइ नहीं झौर इसीसे अमास्प है। 

१ मर ञ् ख् ञ्् जद रश् 

इस प्रकार दमार मूर्ति प्रथक बन्धुभ्ों द्वारा दिये जामे 
बाएे झ्ागम प्रमाणों पर विचार करने के पतश्मात्‌ इसकी यु 
क्तियों की परीक्षा करने के पूर्षे निधेदल किया डाता है कि 

किसी सी बस्तु क्री सच्ची परीक्षा छसके परिशाम पर 
विचार करमे से दी दोती है मिस प्रदृत्ति से बन समाश का 
दित शोर उत्थान हो च॒इ तो झादरणीय है और ओ प्रदृत्ति 
अद्वित पतन बैसे ह्वी पुःरूदाता दो व तल्काक् स्पागमे 
योष्प है। 

प्रस्तुत बिपय ( सूर्ति ्ा ) पर बिघार करने से पह 
हेषपदति इी सिद्ध दोती है भाज यदि सूर्ति-पूथा की मंय 
करता पर बिचार किया जाय तो रोमोल हुए बिना नहीं 
बहता । 

आजके विकट समय में देश की अपार सम्पत्ति का ह्ास 
इस मूर्नि पूजा द्वारा दी इशा है मूर्ति के झाभूपषण मभ्विर 
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निर्माण, प्रतिष्ठा, यात्र( संघ निकालना, आदि कार्यों में अर- 
व रुपयों का व्यर्थ व्यय हुआ है और प्रति वर्ष लाखों का 
दोता रहता है, ऐसे ही लाखों रुपये जैन समाज के इन भ- 
न्र्र मूर्ति ओर पहाड़ आदि फी आपसी लड़ाई में भी हर 
पर्ष स्वाद दो रहे हैं। प्रति व साठ हजार रुपये तो अकेले 
पालीताने के पहाड़ के कर के ही देने पड़ते हैं, भाई भाई का 
डुश्मन बनता है, भाई भाई फी खून खराबी कर डालता है, 
यहा तक कि इन मन्दिर सूर्तियों के अधिकार के लिये साई ने 
भाई का रक्‍्तपात भो करवा दिया डे जिसके लिये केशरिया 
इत्याकांड का काला कलक सू० पू० समाज पर अमिट रूप 
से लगा हुआ है | इन मन्दिरों और मूर्तियों के लिये इनके 
आसमोद्धारक आचाये देवरक्‍त से मन्द्रि को घोकर पवित्र 
फर डालने की उपदेश घारा वहा फर जेनागम रहस्य शाता 

का नीत (१ ) परिचय देते हैं। ऐसी सूरत में ये मन्दिर 

और सूर्तिय देश का क्‍या उत्थान और कल्याण करेंगे ?? १ 


जहां देश के अगणित वन्धु भूखे मरते हैं ओर तड़फ २ 
कर अन्न ओर वस्त्र के लिये प्राण स्रो देते हैं घहां इन शूर 
चीरों को त्ञाखों रुपये खरे फर संघ निकालने में ही आत्म 
कल्याण दिखाएँ देता है, यह कहां की चुछझ्धिमत्ता है १ 

इस्त देश में मुलामी का आगमन प्राय. सूर्ति पूजा की अ- 
घिकता से ही हुआ है और हुई है करोड़ों दरिजनों फी पशु 
से भी बदतर दशा ! पेसी स्थिति सें यह भूर्ति-पूजा त्यागने 
योग्य दी ठदरती है । 

कितने द्वी मदाउ॒भाव यह कद्दते हैं कि--हम मूर्ति-पूजा 
नहीं फरते किन्तु सूर्ति छारा भञ्ञु पूजा करते हैं । किन्तु यह 
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कथन मी सस्य से दूर है। यास्तब में तो ये होग मूर्ति ही 
की पूता करते हैं. भोर साथ ही करते हैं पैमव का सरकार 
यदि झाप देसेगे तो मासुम होगा कि जहां सूर्ति के मुकुर 
कुएडलाति आझाभूपण बहमूसप होंगे शर्हा के मदिर विशाक 
ओर मण्प महरक्तों को मी मात करने यात्ते होंगे जाया की 
सजाई मनोइर ग्ोर झाकरशक होगी यहां वृशेस पूजन करने 
पाले भणधिक सकया में जायंगे भ्थवा शहां के मेदिर मूर्ति 
के अमत्कार की भृटी कथाए और मदास्म्प अधिक 
चुके होंगे वहां के ही दशक पूजक अपधिकाधिक मिलेगेपेसे 
दी मंदिरों मूर्तियों की यात्रा के लिए लोग अधिक सा्षेंगे 
संघ मी ऐसे दी तीर्यों के छिए मिकरोंगे किस्तु रुदां मामूली 
मोपड में झ्राभूषण रत मूर्ति होगी अहां चिच्रशाक्षा शैसी 
सजाई भहीं होगी जइवां की कश्पित अमत्कारिक किंपरृ॑तिये 
नहीं फैली होगी हहां के मंदिरों की व मूर्ति की पतिप्ता मद्दी 
इई होगी ऐसी मूर्तियों थ मदिरों केय केएई देकेगा मी महीं ! 
देखना तो हूर रहा बहां की मूर्तियें अपूम्प रह शापगी वहां 
के ताक्षे मी कमी २ नौकर लोग लोल श्लिपा करें तो मछे डी 
किस्सु डस गांव में रहने घाले पूजफऊ भी अन्प से समये 
आकर्षक मदिरों की अ्रपेक्षा कर इल गरीब और कशणात्त 
मविरों के भ्रति उपेज्षा ही रपते हैं ऐसे मंत्रिरों क्री दालत 
जिस प्रकार किसी धनाकूप के साममे निर्धेम ओर सूखे 
द्रिठों की होती दे बस इसी प्रकार की होती हिै। जिसके 
साज्ञात्‌ प्रमश मसाज मी भारत में एक तरफ तो कोड़ों री 
सम्पक्ति वाले बढ़ २ धिखास भघत ओर रंग भइल के सी 
मात फरने धाले जन मदिर और दूसरी ओर कई स्थानों 
के अभ्रपूज्य दशा म॑ रहे हुए एम्हीं तीयंकरों की मूर्तियों बाणे 
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विधन जैस मंदिर है। अतएव सिद्ध शुआ खि- ये मूर्ति-पूजक 
व वास्तव से सूर्ति पूजफ ही ऐ, और मूर्ति फे साथ यैभव 
विलास के भी पूजक हैं। यदि एनके क्दे अ्रदुसार ये सूर्ति- 
(के मह्दी होकर सूर्ति द्वारा भश्ु पूजफ दोते तो इनके लिए 
मिष सज्ाई आदि की अपेत्ता और उपादेयता फयों होती! 
की हुई और अप्रतिष्ठित का सेद' भाव क्‍यों होता ! 
या श्रप्रतिष्ठित मूर्ति द्वारा थे अपनी प्रभु पूजा नहीं कर 
पते ! किन्तु यह सभी कटा चचाल है । सूर्ति के जरिये से 
दी पूजा दोने का कहना भी फ्रेठ है प्रश्ु पूजासें मृति फोटो 
भादि की आवश्यकता ही नहीं है, घए्ठाँ तो केवल शुद्धान्तः 
रण तथा सम्यगशान फी आवश्यकता है जिसको सम्यगशान 
है, यह सस्यफ्‌ किया छारा आत्मा ओऔर पर मात्मा की परमो- 
'हए पूजा कर सकता है। सूर्ति पूजा कर उसके द्वारा भ्रभ्ु 
पूजा पहुंचाने चाले घास्तव में लफड़ी या पाषाण के घोड़े 
पर बैठकर दुशम मार्ग को पार फर इए पर पहुंचने फी वि- 
फैल चेष्ठा करने वाले मूखराज की फेटि से भिन्न नहीं है । 


इतने कथन पर से पाठक स्वयं सोच सकते हैं फि मूर्ति 
पूजा चास्तव में आत्म कल्याण में साधक नहीं किन्तु वाघक 
है, जब कि-यहद प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका कि सूर्ति पूजा के 
दारा हमारा चुत अनिष्ठ हुवा ओर होता जारहा है फिर 
नग्न सत्य के सम्मुख फोई कुत्फ ठद्दर भी नहीं सकती 
फिन्तु भकरण की विशेष पुष्टि और शेका फो निर्मूल फरने के 
लिए कुछ प्रचलित खास २ शंकाओं फा प्रश्नोत्तर द्वारा 
समाधान किया जाता है, पाठक चैये एवं शान्ति से अवलो- 
कन करें | 
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?/-कक्‍्या शास्त्रों का उपयोग करना 
भी मू० पू० है ” 





प्रश्न--शास्त्र को मिमयाणी शरीर ईश्बर बाफ्प मान 


कर डश्षकों सिर पर अट्ाने यात्ते श्राप मूर्दिशपूत्ता का पिरोष 
कैसे कर सबते एं ! 


उशतर--पह प्राम मी पस्तुस्पिति की क्‍झममिक्षता 
का परिघय देमे पाला है फ्पोंणि कोई मी समझदार मजुष्प 
कागज आर स्पाई के बगे हुए शास्त्रों को दी शितयाणी या 
ईण्यर याफय सहीं समानता मे पुस्सक पग्मे डी सर्यक्ष बचम 
ह& हा पुस्तक रूप में लिग्े धृण शास्त्र पढ़ने पा सूले हुए को 
याद कराम म॑ मी सापम रूप भपश्य हांते हें डलके 
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मूर्ति को मूर्ति रप्टि से देखने मात्र तक दी सीमित रक्‍खें तो 
फर भी उतनी मूखता से फ़्या बच सकते हैं, यद्द स्मरण 
रहे कि--जिस प्रकार शास्त्रों का पठन पाठन रूप डपयोग 
शान बुद्धि में आधश्यक है इस प्रकार मूर्ति आवश्यक नहीं 
गसस्‍्न हारा अनेकों का उपकार हो सकता दे फ्योंकि सा- 
दिल्य छास ही अजन जनता में भारत के भिन्न २ प्रांतों ओर 
विदेशों में रहने चालों में जैनत्व का प्रचार प्रचूणता से हो 
सकता है। मनुष्य चादे किसी भी समाज या धर्म का अजु॒- 
यायी हो, किन्तु उसकी सापा में प्रकाशित साहित्य जब उस 
$ पास पहुंच कर पठत्न पाठन में आता है तो उससे उसे 
जनत्व के उदार एव प्राणी मात्र के हितेपी सिद्धान्तों फी स- 
च्ची श्रद्धा हो जाती है इस से जैन लिद्ठान्तों का अच्छा प्रभाव 
दोता है, आज भारत या विदेशों के जैनेतर विद्वान जो जैन 
धर्म पर श्रद्धा की दृष्टि रखते हैं. यह सब साहित्य प्रचार 
( जो स्वल्प मात्रा में हुआ है ) ले ही हुआ है इसलिये जड़ 
होते हुए भी-सभी को एक समान विचारोत्पादक शास्त्र जितने 
डउपकारी हो सकते हैं. उनकी अपेक्ता सूर्ति तो किश्वित मात्र भी 
डउपकारफ नहीं हो सकती, आप ही बताईये कि अजेनों में 
मृतति किस प्रकार जैनत्व का भ्रयार कर सकती है? आज 
तक केचल सूर्ति से ही किल्वित्‌ मात्र भी प्रचार हुआ द्ोतो 
चबनाईये । 


प्रचार जो दोता है वद् या तो उपदेशकों द्वारा या सा- 
हित्य प्रचार से ही सृति को नहीं मानने वालों की आज से- 
सार में बड़ी मारी संख्या दे चेसे साहित्य प्रचार को नहीं 
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भासने पलों पी झितनी सयपा दे | कदना मही होया दे 
साहिस्य प्रचार फो मई मानमे थात्ञी अमागी समाज शायद 
ही कोई पिश्य में भपना भस्निरव रसती दो। झाज पुस्तक 
दादा दूर देश में रद्या हुआ कोई स्यत्ति अपने से मिश्र स 
माज मस धर्म फे नियमादि सरलता से जात सकता है परस्त 
यह काये मूर्ति द्वारा डोमा अर्समस को मी संमप बनाने 
सइश है जिस प्रकार अमपड़ के लिये शास्त्र ब्यर्थ है टसी 
प्रकार मूर्ति-पूजा अज्जैनों के फ़िये द्वी मई फिम्तु श्ुतक्षात 
रदिस मूर्ति पूशकों के क्षिये मी ब्प्थे है । सूरति-पूजक बघु को 
मूर्ति को देखते से दी प्रभु का पाद ध्राना कहते हैँ यह मी 
मिश्पा कल्पना है यदि बिना भूत देखे प्रभु पाद्‌ सहीं आते 
हो हो सूर्ति पृथ र शोग कमी मल्दिर को ज। द्वी नहीं सकते 
क्योंकि मूर्ति तो मम्दिर में रहती है कोर घरमें या शास्ते 
अलते फिरते तो दिक्राई बेती शर्दी जब व्क्षाई शी गडीं देती 
सब बउन्हें पाव फेसे झ्ासऊे ! वास्तव में एस्हें पाद तो हक्रपौ पर 
पर द्वी आमाती है जिससे पे लोग तास्तुद्द ध्रावि छैकर मस्द्र 
को लाते हैं। झतपएप इक कथन सी भनुपादेय है। 

जिसको तीर्थकर प्रमु के शरीर या गुर्यों का प्याश करमा 
हो उनके लिये तो मूर्लि भ्रपूर्णा भर प्यर्थ है प्याता को 
अपमे हृदय से मूर्ति को हटाकर अ्रोपपातिक सूत्र में दताये 
हुए तीयकर स्थरूप का पोण शास्त्र में बताए अलुसार ध्यात 
करता चादिये मूर्ति के सामने प्यान करने से मूर्ति ब्याता 
का ध्यास रोक रखती है अपले से आगे सदी बढ़ने देती 
यह प्रस्पक्ष असुमब सिर पात है मठपण सूर्ति पूजा करएी 
प सिद्ध नहीं हो सरछती | 


१#---अव ह्नभ्वन 
कि अल >> 5७ ०००->-- मम 


प्रश्न-- बिना अवलस्वन के ध्यान नहीं हो सकता हल 


लिए अबलेबन रूप मृत रखी जाती है, मूर्ति फो नहीं मानने 
पाले ध्यान किस तरह कर सकते है ! 


उत्तर--ध्यान फर ने में सूर्ति की छुछ भी आवश्यकता 


नहीं, जिन्हें तीथकर के शरीर ओर बाह्य अतिशय का ध्यान 
फरना है ते खूच्चों से उनके शरीर ओर अतिशय का पघर्णान 
ज्ञान कर अपने विचारों से मनमें फल्पना करे ओर फिर 
तीथेकरो के भाव ग़ुणो फा चिन्तन करे विना अनन्तशानादि 
भाव गुणों का चिन्तन किये, अतिशयादि वाह्य घस्तुओं का 
चिन्तन अखिक लाभकारी नहीं हो सक्ता। ध्यान में यह 
विचार करे कि प्रभु ने.किस धकार घोर पर्व भर्यकर कषश्ठों का 
सामना कश वीरता पृथक उनको सहन किये, ओर समभाव 
युक्त चारित्र का प्रालन कर छानादि अनन्त चतुष्टय रूप गुण 
“प्राप्त किये, श्लानावरणीयादि कर्मा की प्रति , उनकी भयकर ता 
आदि पर िचार फ़र शुभ गुणों को प्राप्त करमे की भावना 


(०० ) 


करे, क्षामी पुरुषों की स्तुति करे, इस प्रकार सहथय दी में 
*यान हो सकता है, ओर सछवर्य प्येय दी आशवबम बम जाता दे, 
किसी पश्रस्प झाजक्षत्रस की झ्रापश्यकता मह्वीं रद्ृती। इसके 
सिषाय भमिस्यादि धारद प्रकार की मावलाएंँ, प्रमोदादि चार 
अस्प साधमाए, प्रास्यी माज का शुम एचं दिलसिस्तक स्‍्था 

सम निश्या स्वदोप विरीक्षण झादि छिसी एक ही थिपय को 
ऐकर पपाशकक्‍प ममन करने का प्रयस्त किपा श्ञाय ओर ऐसे 
प्रयरम में सरैब डतरोक्तर दृद्धि की साप तो प्पूर्य आनभ्व्‌ 
प्राप्त दो कर जीब का डस्थान एव कश्याएं हो सकता दे। ऐसी 
एक २ भावना से फिलने ह्वी प्राणी ससार समुद्र से पार होकर 
अमन्त छुछ् के मोह/ बन चुके हें। ऐसे घम घ्पामों में मूर्ति 
की किजित्‌ माज मी आवश्यकता गईं, प्पेय स्वय [झार्लबम 
बम साता है। शरीर को ल्दय कर ध्यात करमे वाके को भी 

केशरपिसयजी गणिकस गुशराती सार्पातर यासती दी अप 

स्ति के योग शाम्त पृ» ६४६ में 'झाहति ऊपर पकाप्रता' विपयक 
निम्न छेत्व को पढ़मा आदिये -- 


काई पर पूरप पुर डपर सक्ति बाला भायसो पशली 
सहेशाई भी एकऋप्रता करो शक छे घारो के तमारी खरी 
अफ्ति नी छागजझ्ी सगबान मद्दादीर देव उपर है ठेशो तेम 
मी शप्नस्थाषम्पा मां राजग्द्दीती पासे प्रावेज्ञा पै सार गिरि 
मी पहाहमी एऋ गीख मउड़ी बाला प्रदेश मां भारम ध्यान मां क्षीम 
चई उसका ए भास्थऐ पैसार गिरि णीख फाड़ी सरिता मा प्रवादो 
मां घोष श्रमेतेनी झासु बाजु मो इरियालो शास्त भपे स्मणीय 
प्रदेश झासब समारा मानसिक पियारों थी फस्पो, गा कक््प 
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गे शुरुआत मां मनने खुश राखनार छे, पछी प्रभु महावीर 
नी पगथी ते मस्तक पर्यत सर्च आरूृति एक चखितारो जेम 

तरतो होय तेम दलचे हलवे ते आकृति ल्ु चित्र तमारा 
दैरेय पट पर चितरो, आलेखो, अज॒ुभवो आकृति ने तमे 
अष्ट पणो देखता दो तेटली प्रथल कल्पना थी मनमां झ्रालेखी 


भा उपर तमारा मनने स्थिर फरी राखो मुहते पर्यत त्ते उपर 
स्थिर थ्था खरेखर एकाग्रता थशे' । 


इसके सिधाय इसी योग शास्त्र के नवम प्रकाश में रुपस्थ 
ध्यान के चर्णान में प्रारम्भ के सात श्लोकों द्वारा पृ० ३७१ में 
व्यात्त करने की विधि इस प्रकार बताई गई है। 


मोश्ष श्रीसंमुखीनस्य, विध्वस्ताखिल कमेणः । 
चतुमु छस्य निःशेष, आुवनामयदायिन: ॥ ३ ॥ 
रेनदु मणढल शंकाशच्छत्र त्रितव शालिनः ॥ 
लमदू प्रामणडला भोग विडंमशित विवस्वत: ॥ २ ॥ 
दिव्य दुंदुमि निर्धाष गीत साम्राज्यमम्पदः 

रणद्‌ द्विरफ भंकार मुखराशोकशीमिनः ॥ ३ ॥ 
सिहासन निपरणास्य दीज्य मानस्य चामरे! ॥ 
सुरातुर शिरोरत्न, दीघ्पादनखद्युते; ॥४॥ 
दिव्य पुष्पोत्कराउकीण, सांकीणपरिपदभुवः | 
उत्कंघरेमुगकुले: पीयमानकलघ्वने; !॥५॥ 

शांत वेरेम सिहादि, समुपासित संनिध- | 
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प्रमो! समवप्तण, स्विेस्प परसस्ठिनः ॥शा 
सराठिशय युक्तस्प केप्छ हात मास्तत ! 
भ्रदृतों रुपमालेन्य, ध्यान रूपस्थ म्रृम्यते ॥७॥ 


इश सात हलोकों में बताए झमुसार साक्षात्‌ समपसरण 
में बिराजे हुए सम्पूर्णा प्रतिशप घाके नरेग्द्र, देवेग्स शपा 
पद्म पशी मनुष्य आदि से सेघित तीयेकर प्रमु का है भव 
लद्दन कर सो ध्याम किया जाता है डसे रूपस्थ ध्यान कहते 


६ औ। 


शहह प्रकार से सब्ली आकृसि को लक्प रूर उत्तम श्याम 
किया सासकता दे। पेसे भ्यान में मूर्ति की शनिक भौ झा 
वश्यकता महीं स्वर्य ऋरों निदाय की सात्र आकृति ही शा 
तीबन यम जाती दे ऐसे घ्पान कर्ता को कोई बुरा हीं कद 
सकता । 


हो मूर्ति का आलेबन क्षेकर ध्यान करमे छा कहते हे। 
दे ध्यान भद्दी करके सब लू पत याते है. क्‍योंकि ध्याता 
का प्पात तो मूर्ति पर द्वी रहता दे, बद मूर्ति ध्याता को 
अपने से झागे नहीं पड़ने दैती ध्याता के सम्मृत्त मूर्ति होने 
से भ्पान में मी वहाँ पापाथ की मृर्ति इृदय में स्थाम पा 
छ्लेती हैं इससे बद प्पेप में शोट पत कर बसको बहाँ तक 
पहुचते दी महीं देठी, सैसे एक निशाने बाज किसौ बस्सुको 
कूदप कर निशाना मारता दै तो रूशप को जैघ सफता है। 
अर्थाद्‌ उसका विशामा खक्तित बस्तु तक पहुंच. सकता दे, 
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किभ्तु वही निशानेबाज लक्षित वस्तु को बेघने के लिये नि- 
शात्ा मारते समय अपने व लद॒य के बीच में कुछ दूसरी 
पस्तु ओट की तरह रख कर उसीकी ओर निशाना मारेया 
वीच में दिघाल खड़ी कर फिर निशाना चलाबे तो उसका निशा- 
नापहं दिवाल रोक लेती हि जिससे वद लद्य भ्रष्ट हो जाता है, 
इसी प्रकार मूर्ति को सामने रख कर ध्यान फरने वाले के 
लिये मूर्ति, द्वाल ( ओट ) का काम करके ध्याता का 
ध्यान अपने से आगे नहीं बढ़ने देती । विना मूर्ति के किया 
हुआ ध्यान ही अद्दत सिद्ध रूप लद्य तक पईुंच कर चित्त 
को प्रसक्ष और शांत कर सकता है, अतएव ध्यान में मूर्ति 
की आवश्यकता नहीं हे । 

शास्त्रों में मरतेश्वर, नमिर/ज, समुद्रपाल आदि महा- 
पुरुषों का चर्सन आता है, चहां यद्द बताया गया दै कि उन्हहों- 
ने बिना इस प्रचल्तित जढ़ मूर्ति के मात्र भावना से ही सलार 
छोड़ा और चरित्र स्वीकार कर आत्म फल्याण किया है, 
भरत्तेश्वर ने अनित्य भावना से केवलजान प्राप्त किया किन्तु 
उन्हें किसी सूर्ति विशेष के आलेबन लेने की आवश्यकता 
नहीं हुई, अतप्प्य ध्याता को ध्यान करने में मूर्ति की आव- 


एयकता है ऐसे कथन एक दम निरुसार होने से बुद्ध गस्य 
नहीं है 





?9-- नामस्मरण और मृर्ति-एजा? 
>>: 


प्रश्न--खिस प्रकार झ्माप तामस्मरण करते हैं उसी 


प्रकार दम मूर्ति-पूजा करते हैं यदि मूर्ति पूजा से ल्लाम सईीं 
सो म्ामस्मसण से क्‍या श्वाम ! अैसे मएडस प्रश्नोक्तर” 
पू० ५७ पर ज़िखा है कि-- 


“गेम कोई पुरुष दे गाय दूध वे; एम कबक्ष धरुख्े थी 
उच्चारण कर ता स॑ने हृ४ सल के नहीं ? ठसे कहेशां के 
नहीं, स्पारे परमंश्नर ना नाम भी के आप पोपश कोई कार्य 
सिद्ध नहीं घार वां पद्दी तमारे परमास्मा नुं नाम पशु ने 
खर्पु बांइए । 


इसका क्‍या समाघाम है! 


उत्लर--पद तो प्रश्मकर्शा क्री कृठछ है शोर पेसी दी 
बुत भीमान्‌ खग्पिसरिजी ने मी की जी जो कि ' अन सत्य 
प्रकाश मैं प्रकट हो चुकी है श्म मइाद॒ुमार्थों को पह भी 
मालूम वहीं कि-- कोई भी सममदार मनृष्प प्राशी थोता 


(७५ ) 


रेरत् रूप नाम स्मरण को उच्च फल घद नहीं मानता, भाष 
उक्त स्मरण ही उत्तम कोटि का फलदाता दहै। किन्तु भाव 
पक्ष भज्षन के आगे तोते की तरह किया छुपा नामस्मरण 
किचित्‌ मात्र होते हुए भी मूर्ति-पूजा से तो अच्छा ही है, 
कि केवल वाणी द्वारा किया हुआ नामस्मरण भी 'वाणी- 
सुपणिधान! तो अघश्य है, ओर 'वाणीसुमणिधान' किसी २ 
समय “मनः सुप्रशिधान! का कारण बन जाता है, ओर मूर्ति 
पूजा तो घत्यक्ष में 'कायन्दुष्प्रणिधान! प्रत्यक्ष है, साथ ही 
मन्तःदुष्प्रशिधान की कारण वन सकती है, फयोंकि--पूजा में 
आये हुए पुष्पादि घ्ाणशेन्द्रिय के विषय का पोपण करने वाले 
' मनोहर सज़ाई, आकर्षक दीपराशी और चृत्यादि नेचेन्द्रिय 
को पोपण दे ही देते हैं, बाजिन्त और खुरीलेतान टप्पे करो- 
निद्वय को लुभाने में पर्याप्त है, स्नान शरीर विकार बढ़ाने का 
भथम श्षुगार ही है, इस प्रकार जिल सूर्ति-पूजा में पांचों 
इन्द्रियों के विषय का पोषण खुलभ है वहां मनदुष्प्रणिधान 
दो तो आश्चर्य ही क्‍या है ? वहां हिंसा भी पत्यक्ष है, अत- 
एव सूर्ति पूजा शरीर और मन दोनों को बुरे मार्ग सें लगाने 
वाली है, कर्से-वंधन में विशेष जकड़ने पाली है, इससे तो 
फेवल वाणी डारा किया छुआ नामस्मरण ही अच्छा और 
बचत दुष्प्रशियान का अवरोधक है, ओर कसी २ मनश्सुप्र- 
खिघान का भी कारण द्वो जाता है, अतएव मूर्ति-पूजा से 
नामस्मरण अवश्य उत्तम है। 


यदि यद्द कद्दा ज्ञाय कि---इमारी यह द्वव्य-पूजा काय 
दुष्प्रणिचान दोते हुए सी मनः्खुप्णिधान ( भाव पूजा ) की 
कारण दे” तो यद् भी उचित नहीं, क्‍्योंकि--मनःसुप्रणिघान 
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में शरीर वुष्प्रणिधान की ध्यावश्यफ्ता नहीं रहती, दस्प-पूजा 
से माव-पूजा बिल्कुल प्रथर है माद-पूञा में किप्ती थीप को 
मारगा तो दूर रहा सतामे की मी झावश्यकता नहीं रहती 
श किसी झअम्य बाह्य पस्तुझों की दी झ्रावश्यकृता रदती दे। 
माच पूजा तो एफ्रास्व समन यचम झोर शरीर ठाराही की 
जाती दहै। झतदष दब्प पूछा को साद-पूडा का कारए कहता 
झसरय है । 
छप दरिमद्रयरि भावश्यक में खिक्षते ऐं कि-- 

मायस्तव में धृष्पस्तव की झरावश्यकता भहीं। 

ओर शो गाय का रदाइरण दिया गया है ध्रह मी दस्टा 
प्रश्यकार के ही घियण श्ञाता है क्‍र्योंकि-- 

जिस प्रकार शाय के माम रटन मात्र से शृध भह्टी मिल 
सकता डसी मकार परथर मिट्टी या कागज पर बनी हुई 
गाय से भी दूध धाप्त महीं इ सकता पदि इमारे सूर्ति पूसऋक 
यश्घु इस झदाद रण से मी शिक्षा प्राप्त करना आई ते सदइल 
ही में मूर्ति पूजा का यह फश्वा डमसे तूर दो सकता दै। 
फिम्मु ये माई ऐसे सीधे पह्मीं शो माम जाए ये ते माम से 
दुध मिलमा शई  मार्सेगे पर गाय की मूर्ति से तृूप माप्त 
बरले की तरइ मूर्ति पूजा तो करेंगे शी । 

साक्षात्‌ भाष बिक्षप रूप प्रभु की घ्ारापना साझ्षात्‌ गाय 
के सप्ताम पश्चपत धोती दे दिस्तु मूर्सि से इष्छित शाम 
प्राप्त कर ने की झाशा रखता तो पत्पर की गाय से दृध प्राप्त 
करने के दराबर दी हास्पास्प” है। झनपव बेसममरी को 
छ्लोड़ कर सत्य मागे को प्रददय करणा चाहिये । 


79<€< 


( ७७ ) 


29--- मोगोलिक नक्शे 





प्रश्न---जिस प्रकार द्वीप. समुद्र, एथ्वी आदि फा 


शान नक्शे द्वारा सहज ही में होता है, भूगोल के चित्र पर 

आराम, नगर, देश, नदी समुद्र रेल्घे आदि का जानना खुग- 
म द्योता है, उसी प्रकार मूर्ति से सी साच्ात्‌ का ज्ञान होता 
है पेसी स्पष्ट वात को भी आप क्यों नहीं मानते ? 


उत्तर--मात्र मूर्ति ही साक्षात्‌ का शान कराने वाली 
है यह वात अलत्य है| क्‍योंकि अनपढ़ मलुष्य तो नक्शे को 
सामान्य रदी कागज़ से अधिक नहीं जान सकता, किसी 
अनपढ़ या बालक के सामने कोई उच्च धार्मिक पुस्तक 
रख दी जाय तो चद्द मात्र पुड़िया वान्धने के अन्य किसी भी 
काम में नहीं ले सकता | अनसमम लोगों की घद्द वात सभी 
जानते हैं कि जब भारत में रेलगाड़ी का चलना प्रारम्भ 
हुआ तब ये लोग उसे वाहन नदीं समझ कर देवी जानते 
थे। सात्ात्‌ वीर पभ्रश्नु को देखकर अनेक युवतियां उनसे 


(८) 


इतिदास की प्राथशेता करती भी बच्चे डरक्े मारे तो रो कर 
भागते थ, झताये ख्वोग भमू को चोर समझ कर ताड़मा र 
रते थे जब मूर्ति से दी क्षान घाप्त दोता है, तो साक्ञात्‌ को 
दैखमे पर ढात के बदसे अक्षास मिपरीत शान क्‍यों हधा  सा- 
कलात्‌ धर्म के मापक और परम योगीराश प्रभु महाबीर को 
चेख केमे पक मौ सैराग्य के बवक्षे राग पर्च देश माप क्यों 
जागूत ( पैदा ) डर ! 

दर ठीक है कि जिस प्रकार पड़े छिखे मजुप्प मक्‍शा 
देखकर इच्छित स्पात झयया रेश्वे शाईमस सम्बत्पी सातका 
शी कर केते हैं । पाती सक्‍शा झादि पुस्तक की तरदइ एन 
प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। किर्तु यदि कोई पिश्ात 
शलपशा देख कर इकिछत स्पान पर पहुचने के सिये उसी सक्‍रो 
पर दौक घूप मझाबे चिजमय सरोवर में झख्ल विहार करते 
की इच्छा से कृत पढ़े, ग्रिजमय गाय से वृध प्राप्त करमे की 
कोशिय करे तब तो भी साक्षात्‌ की तरइ शान 
एव वद्सीय दो सकती है पर इस प्रकार की सूखता 99% 
सममद्गर नहीं ऋरता तब मूर्ति ही असल की युदि से 
पूज्य ड्ो सकती दे 

जिस प्रकार भक्‍रशे को शक्शा मामकर उसकी सीमा 

देखमे माज तक ही दे डसी प्रकार मूर्ति मी देखभे समाज तक 
ही ( झनावश्यक होते हुए सी ) सीसित रक्षिये तब तो ह्माप 
इस द्ास्पास्पद प्रदुसि से चहुत कुछ बल सढहते हैं। इसी 
सरहद यह आप ही का दिया हुआ टदाहरण झापकी मूर्ति 
पूजा में बाधक सिम हुआ। अधपुत झापको सरा सदस्ष हृतय 
से बिछार कर सस्म मार्ग को भ्रदण कप्मा लादिये। 





7५---स्था पना सत्य 


*-ब्क--पै००-धस्पा<>चसिेक्‍िकऊ.न्‍नयशक 


प्रश्न--शास्त्र में स्थापना सत्य फटद्दा गया है डसे 
भाप मानते हैं. या लहीं ? 


उत्तर--हां स्थापना सत्य को हम अवश्य मानते हें 


हो सच्चा आशय यही है कि स्थापना को स्थापना मूर्ति 
को सूर्ति चित्र को चित्र मानना | इसके अजुसार दम मूर्ति 

मानते हैं, किन्तु स्थापना सत्य का जो आप सम- 
भाना चाहते हैं, कि स्थापना मूर्ति ही को साक्षात्‌ मानकर 
पैन्दूत पूजन आदि किये ज्ञाय यह अथे नहीं होता। इस प्रकार 
के मानने बाला सत्य से परे है, आपको यद्द प्रमाण तो वहां 
देना चाहिये जो मूर्ति को सूर्ति ही नहीं मानता दो । इस तरदद 


को के उछत दलील भी मनोरथ सिद्ध करने सें असफल 
रही । 





/--नास निक्षिप वन्‍्दनीये क्‍यों 





प्रश्न--भाज निक्षेप को ही वलश्दूमीय सामकर श्य 


मिक्षेप को अवस्दृमीय कदने बाके लाम स्मरण या ताम निेए 
को वद्सीय सिद्ध करते हैं या महीं ! 


उक्षर--पद प्रश्य मी भरक्षागता से ग्रोत प्रोत है इम 


साम निदाप को वस्दृजीय मासते द्वी लद्दी यद्दि हम शाम निकेप 
को दी वस्वुशीय मानते शो ऋषम नेमि पार्श्व महाबीर भावि 
गाम वाले मनुष्यों को शो कि तीर्थेकरों छे साम निश्षेप में हें 
डनको यन्द्मा शमस्कार आावि करते किस्तु गुशशम्प शाम 
निश्षप को इम या कोई मी बुणिशाक्षी मलुप्प या स्वय मूर्ति 
पूजक ही वस्दनीय पूजनीय मद्दी मानते ऐसी सूरत में गुस 
शन्‍्प स्थापना निक्षप को बखनीय पूजमीय मांगमे धाके किस 
प्रकार पुसिमान कट्दे जा सकते हैं। 


हम शो शाम शेकर धस्दुमा शमछ्कार रूप किया करते हैं 
यह झनस्तड्ाती कर्म वृस्‍्द के छेदक जपदुपकारी छक्‍्तष्पाम ' 
में मम्म पऐेसे तीर्थंकर प्रभु की तथा छनके गुर्षों की 
अब इम पेसे पिश्थपूरप प्रमु का ध्यान करते है तब हमारी 


( ४३ ) 


स्काशदि करते हैं वे भी तीन वर्ष के लल्लु के छोटे भाई के 
समान ही चुद्धिमान (१ ) है । 
हमारे सामने तो ऐसी दलीले ध्यर्थ दे, यद युक्ति तो 
पहां देती चाहिए कि जो स्थापना नित्षेप को ही नहीं मानकर 
ऐसे खिलोने को भी नहीं खाते दो, किन्तु आश्चये तो तब 
होता है कि--ज़ब यह दलील मू० पू० आचाये विजयलब्धि- 
सूरिजी जैसे विद्धान के कर कमलों से लिखी जाकर प्रकाश 
में आई हुई देखते हैं । 
नष्शे को नक्शा, चित्र को चित्र मानना तथा आवचश्य- 
फता पर देखने मात्र तक ही उसकी सीमा रखना यद्द रुथा- 
पना सत्य मानने की शुरू अ्रद्धा है, नक्शे चित्र आदि को 
फेवल कागज़ का टुकड़ा या पाषाण मय मूर्ति को पत्थर ही 
फद्दला ठीक नहीं, इसी प्रकार नक्शे चित्र या मूर्ति के साथ 
बे बी तरह दर्ताव कर लडकपन दिखाना भी डचित 
नहा ॥ 
जस्वुद्धीप के नक्शे को शोर उससें रददे हुए मेरू पर्चेत 
केघल फागज का डुकड़ा भी नहीं कहना, और न डसको 
जस्बुद्धीप या खुदशन प्षेत लमऋकर दौड़ मचाना, चढ़ाई 
करता । इसके विपरीत चित्र आदि के साथ साजक्षात्‌ का सा 
व्यचद्ार कर अपनी अशता जादिए करना खुझों का काये 
नहीं है। ७ 
इम मूर्ति पूजक चेचुओं से ही पूछते दे कि--ज़िस प्रकार 
आप सूर्ति को साक्षात्‌ रूप समझ के वन्दन पूजन करते हैं, 
उसी प्रकार फ्या, कागज़ या मिट्टी की चनी हुई रोदी तथा 
शिल्पकारों द्वात्ण बनी हुईं प्णाण की वादाम, खारक आदि 


#१७-- शक्कर के खिलोने? 





प्रशन--शफ्कर के बसे हुए सिलोने-दाथी पांगे 
गाय मेंस ऊंट कपूतर आदि को श्राप जाते हैं या हहीं!ँ 
यदि डसमें स्थापना दोोने से महीं खाते दो तो स्पापना गिशेष 
प्रस्दुनीय सिद्ध हुआ या महीं ! 


उत्तर--हम गाय मेंस भाव की झाहति के दने हुए 
शफ्कर के खिलोने सद्दी छाते क्‍पोंफि वद स्थापमा निक्षेप 
कै स्पापमा मिक्षप को सासले दाखा डस स्थापता कोसतो 
खाड़ता है और म स्थापना की सीमा से भधिक भहत्प दी 
दंला है यदि पंसे स्थापना निश्षेप युक्त खिलौने को कोई आगे 
या लाड़े ले थद्द स्थापना मिकझ्षेप का सम्रकत्ता उद्दरतादई शोर 
जो कोई उस स्थापमा को सीसातीत 'मइरव देकर, डमके 
सामने ख्विलासे पिश्चाते के उदेश्य से घास वास पामी खाने 
और गाय मंसादहि से दूध प्राप्त करने का प्रयस्त करे हाथी 
म्राई पर सवारी करमे तगे तो व सबे साथारद के साममे 
तीन धर्ष के बालक से अधिक घुक्ष सहीं कहा खा सकता। 
इसी प्रकार मूर्ति को साक्तात्‌ मामकर जो बस्दमा पूआ, सम 


( ४३ ) 


सारादि करते हैं थे सी तीन वर्ष के लब्लु के छोटे भाई के 
समान ही बुद्धिमान ( ! ) है । 
हमारे सामने तो ऐसी दलीले ष्यर्थ दे, यह युक्ति तो 
पहां देनी चाहिए कि जो स्थापना निज्षेप को ही नहीं मानकर 
ऐसे खिलोने को भी नहीं खासे हो, किन्तु आश्चये तो तब 
होता है कि--ज़ब यद्द दल्लील सू० पू० आचाये विजयलब्धि- 
प्रिजी जैसे विद्यान के कर फमलों से लिखी जाकर प्रकाश 
में आई हुई देखते हैं । 
नफ्शे को नक्शा, चित्र को चित्र मानना तथा आवश्य- 
कता पर देखने मात तक ही उसकी सीमा रखना यह सरथा- 
पता सत्य मानने की शुद्ध भ्रद्धा है, नक्शे चिन्न आदि को 
वल्न कागज़ का टुकड़ा या पाषाण मय मूर्ति को पत्थर ही 
फद्दना ठीक नहीं, इसी प्रकार नक्शे चित्र या मूर्ति के खाथ 
नी की तरद् दर्ताव कर लड़फपन वि्खाना भी उचित 
नहीं । 
जस्घ॒ुद्वीप के नक्शे को और उसमें रदे हुए मेरू पर्वत 
केघज कागज का टुकड़ा भी नहीं कहना, और न उसको 
जस्वुद्भीप या खुद्शन प्चेत समझकर दौड़ मचाना, चढ़ाई 
फरना | इसके विपरीत चित्र आदि के साथ सात्षात्‌ का सा 
ज्यवह्ार कर अपनी अकशूता जाहिए करना रुझों का कार्य 
नहीं है। # 
धम मूर्ति पूजक चंचुओं से ही पूछते दे कि--जिस प्रकार 
आप सूर्ति को साक्षात्‌ रूप समझ के वन्‍दन पूजन करते हैं, 
उसी प्रकार कया, कागज या मिट्टी की चनी हुईं रोदी तथा 
शिल्पकारों द्वारा बनी दुई पाषाण की बादाम, स्तारक आदि 


( मू४ ) 


बस्तुए ला छेंगे ! हीं, यह तो नई करेंगे। फिर तो आपकी 
मूर्ति पृथकशा अपूरी ही रह राई ! 
प्रिय बघुओों ! सोचो, और दठ के छोड़कर सत्य सती 
४५3 करो इसीमें सभ्चा द्विठ दे । अरस्पया परचाक्षाप करता 
गा । 





?८--पति का चित्र 





प्रश्च-जिसका भाव चन्दनीय दे उसकी स्थापना भी 


पन्दनीय है, जिस प्रकार पतित्रता स्री अपने पति फी अजु- 

पस्थिति में पत्ति के चित्र फो देख कर आनन्द मानती डे, 

पति मिलन समान सुखालुभव फरती है, उसी प्रकार प्रश्च 

मूर्ति भी हृदय केश आनन्दित कर देती है, अतएव बन्दनीय 
/ रैसमें आपका क्‍या समाधान है ? 


उत्तर-यद्द तो हम पहले ही बता चुके हैं कि--चित्र 
फी भर्यादा देखने मात्र तक द्वी है इससे अधिक नहीं । इसी 
प्रकार पति मूत्ति भी देखने मात्र तक ही काये साधक है, 
इससे अधिक पेमालाप, या सदहवास आदि झखुख जो साक्षात्‌ 
से मिल सफता है मूर्ति से नहीं।पतित्रता स्त्री के पत्ति की 
अज्ुपस्थिति में यदि चित्र से द्वी भेमाल्ाप आदि फरते देखते 
हो या चित्र से विघवाएं सघवापन का अजुभव करती हों 
तच ते सूर्ति पूजा भी माननीय दो सकती है, किन्तु ऐसा 
फ्दी सी नहीं दोता फिर सूर्ति दी साक्षात्‌ की तरह पूजनीय 
फेसे दो सकती है ? अतएव जिसका भाव पूज्य उसकी स्था- 


(८६ ) 


पन्ना पूज्य मानमे का सिद्धाम्त भी प्रमाण एवं युफ्ति ले बा- 
घित मिद द्योता है। 


यहां फिसने दी मममिष्ठ बन्घु यह मश्न का बैठने है कि-'जब करी 
पतिचिज् से मिलन सुख्य महीं पा सकती ता केबल पति, पति 
इस प्रक्यर मामस्मरश करने से हो फ्या छघुल पा सकती है 
इससे तो नाम स्मारण मी हजुच्चित ठइरेगा  ” इस विषय में 
मैं इन सोख साइयों से कइता ह कि--जिस प्रकरर जचित्र से 
लाम शददी इस्ती प्रब्यर मात्र बाय वाय सामोध्यारश करने से 
सी नहीं । दा भाव द्वारा जो पति की मौज्भद्गी के समय की 
र्थिसि घटना, एवं परस्पर इल्खछित पसुखानुमत क्य स्‍्मरशे 
ऋरने पर बह स्त्री शस समम हापन विधदापम बने 
मूलकर पूर्व सधवापन कौ स्थिति का प्मुमव कर 
शगती है, उस समय डसके सामने भूत कालीन छुलालुमब 
की मटठनाए कड़ी हो जाती हैं, और छमका समर कर 
सह झपने के छप्ती गपे सुरूरे अमामने में समझ कर झशिक 
प्रसच्ता प्राप्त करस्तेती है। इस्पोलिये तो प्रह्मणारी को पूर्थ क 
क्रम भो्गों का स्मरश तहीं करने का आदेश वेकर पभु ते छट्टी 
बाड़ बनादी है। प्रठरथ पद सममिये छि ओ कुछ मौ शाम 
हामि है यद समाज निक्षेप से ही है स्‍्थापता से नहीं । तिस पर 
सौ जो छिज से राग साथ होने का बछ कर सृ० पू० स्थि 
करना चाइले दो तो उस्सकर समाधात डप्मीसबें ( प्रयण्ते ) प्रऋ 
के डक्तर में वेलिऐ-- 


?९--ख्री-चित्र ओर साधु 
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भश्न---जैसे स्त्री चित्र देखने से काम जाग्रत होता है और इसी 
से ऐसे चित्रमय मकान में साधु को उतरने की मनाई की गई 
है, वैसे प्रभु चित्र या मूर्ति से भी बैराग्य प्राप्त होता है, फिर 
आप पूर्ति पूजा क्यों नहीं मानते ? 


उत्तर--छ्ली चित्र सें काम जाणश॒त हो उसी प्रकार प्रश्न 

सूर्ति से चैराग्य उत्पन्न होने का कहना यह भी अखगत है। 
क्योंकि--ल्ली चित्र से विकार उत्पन्न होना तो स्वतः सिद्ध 
ओर पत्यक्ष है । 

सुन्दरी युवती का चित्र देखकर सोद्दित होने वाले तो प्रति 
शत ६६ निन्याणवे मिलेंगे, चैसे ही सातक्षात्‌ खुन्द्री को देखकर 
भी मोहित होने वाले चहुत से मिल जायँगे। किन्तु साक्षात्‌ 
त्यागी वीतरागी पश्चु-या सुनि महात्मा को देखकर बैराग्य पाने 
वाले कितने मिलेंगे ? क्या प्रतिशत एक भी मिल सकेगा ? 

ससार में जितनी राग भाव की पचुरता है उसके लक्षांश 
में भी वीतराग भाव नहीं है, झौर इसका खास कारण यह है 
कि--जीव झनादि काल से मोहनीय कर्म में समा हुआ है, रूसार 


( हक) 
का कितने सहापुरुष है कि--जिम्दोंने मोह को जीत दिया 
५ 


आप पक निर्तिकारी छोटे बच्चे को भी वेखेंग तो बह मौ 
अ्रपती प्रिय वस्तु पर भोह रक्‍्क्षेगा | झह्मपिय से दूर रहेगा। 
झौर वही प्रबांय बालक युवामस्था प्राप्त दोते ही बिता किसी 
बाह्य शिक्षा के ही प्रपत मोद्दोवय के कयरश वैप्म भोजन बस 
आयगा | इमन पहले ही प्रश्म के इक्तर में यह बता दिया था 
कि--वीतरागी विमूठिया संरूार में पंगृल्ली पर गिनी आय 
इतमी भी सुश्किख से मिलेगी किस्तु इस ख्ममप्रेण के भक्त तो 
स्मी जगह देव मनुप्प तियंच झौर मर गति में प्रसस्प ही 
नहीं झमस्त होने से इस विश्वदेव का शासन भ्रविष्छिप्त और 
सबंध है। म्तपएवथ रुरी चित्र से क्रम आगुत दोना सहज शौर 
सरल है यह तो णिज वेखम क॑ पूर्य भी इर समय मानव्ष मारस 
मे स्यक्त या भ्रष्यक्त कप से रहा दी दुप्पा है दित्र दर्शन से 
सस्यक्त रहा दशा बह बद्मम रास में दी हई भ्ग्ति के तरह 
जद्य भाद में भरा जाता है । इसको उदय मा में खाने के लिये 
शा इशारा साज ही पर्याप्त ई किसी विशेष प्रयक्ष की प्रावश्य 
करता महीं रहती । किम्तु पैराम्प प्राप्त करने के लिए तो भारी 
प्रयक्ष करम पर भी असर दोगा कठिन है। उवाइरश के लिए 
सुनिरंें-- 


(१) एक समर्थ बिद्ाम, प्रर्श्यछा, स्यागी मुमिराज 
अपनी भाजस्थी झौर झसरकारक बाशी आरा धैरास्पोत्पादरक 
उपदश वकर भाताम के इतय में पैराग्प साथनाप्रों का संचार 
कर रद है आाता मी उपदेश के भ्यूक पमाव से पैरास्प रंग 
मे ग्गबर अपना प्याज कमल बकता मप्तोदय कौ भौर दी शगाए 


( रू ) 


बैठे है, किन्तु उस्ली समय कोई सुन्दरी युवति वस्ाभूषण से 
फज्ष हो नुपुर का भद्कार करती हुई उस व्याख्यान सभा के 
नम्मोप होकर निकल जाय तब ज्ञाप ही बताइये, कि उस 
इवती का उधर निकलना मात्र ही उन त्यागी महात्मा के घटे 
धो घन्दे तक के किये परिश्रम पर तत्काल पानी फिरादेगा या 
नहीं ? अधिक नहीं तो कुछ क्षण के लिए. तो खुन्दरी श्रोतागण 
की ध्यान धार प्रवाह से चलती हुई वैराग्यमय व्याख्यान 
पाग से हटा कर अपनी ओर खींच ही लेगी, और इस तरदद 
भ्ोताओं के हृदय से बढ़ती हुई चैराग्य घारा को एक बार तो 
भवश्य खणिडित कर देगी। झौर घो डालेगी मद्दात्मा फे उपदेश 
जन्य पवित्र असर फो । भले द्वी चद्द साक्षात्‌ (्त्री नहों दोकर 
जी चेष घारी बहुरूपिया दी फ्यों न दो ? 
(२) झाप अपना ही उद्दाहरण लीजिए, आए स्नन्द्र 
में मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आप का मुद्द त्यागी की सू्ति की 
भ्रोर होकर प्रवेश द्वार की तरफ पीठ है। झाप बाहर से झाने 
पाले को नहीं देख सकते, किन्तु जब झापकी कर्न्द्रिय में 
वृश॑नार्थ आई हुई स्त्री (मले ही वह खुन्द्री और युवती ने हो) 
फे चरणाभूषण की मावाज खुनाई देगी, तब झाप शीत्र द्दी 
भ्रपने मन के रथ शरीर को भी चीतराग मूर्ति से मोड़कर 
पकवार आगत सर्री की तरफ दृष्टिषात तो झचश्य फरदगे। 
उस समय आपके हृदय और शरीर को अपनी और रोक रखने 
में बह मूर्ति एक दम मसफल सिद होगी। कहिये, मोहराज़, 
फी विजय में फिर भी कुछ रून्देह हो रूकता है क्‍या! और 
3 पंंिअर न व महात्माओं 
“( ३) एक कमरे ; र्‌ त्माओं, न 
पंनेक चित्रों के साथ पक म्टड्रोर युक्त खुचति “84: 


नरक अर हे कान० नकल 


( &०) 


कौमे में छगा डप्ना है, बहां बालकों प्रौर युवा को दी नगंदों, 
किम्तु द्श बीस हसत पुरुषों को लिचाबलोकन करने दिपा जाय 
आाप बेलण कि--उन वर्शेक्ये में से किसी पक की मी इृपि झूव 
उस कौम में दधी इुई युवती के चित्र पर पड़ेगी, तब सहरूा 
सभी दर्शक महास्सापों के जित्रों से मुई मांड़ कर उसी सुम्दरी 
के चित्र बप्र झोर ही बढ़ कर स्वृथ दि से एस पुक दी चित्र 
के सगमन पुर मुएड बन जायगा, इस प्रकार एक ट्री के 
सर भ्राकपित ते हुए मनुष्यों को प्रतेकये मदात्माझ्ों के चिक्र 
सी गईदी रोक सकेंगे बताइयेयइ सब प्रभाव किसका! कामंदथ 
मोहराज़ का ही न 
(४) झाज कर कपड़े के थानों पर अनेक प्रबपर को सचिन 
छग रहते है. जिसमें प्रगेकय पर, महार्माजी, सरदार पटेल, पं० 
सहरू लाकमरास्य तिलक, झ्गादि दश नेताओं के जित्र रहते 
भौर अनकये पर होते हैं युवती क्षियों के जिन में ब्येई लता 
सत॒ पुष्प लोड़ ही दो कोई भीक्य विहार कर रही ई भ् 
[गोबर स्माल 
2 चर हाप खगायपै प्रस्‍्प मनेस्क मद धूप + 
इस्पादि श्यद्राग्र्स से सते दुए बर्ड प्रकार के झिझ 
गहतले॑ ६। ह्याप भपने चोर सद्ले क्ये स्राय लेकर कपड़ा 
लगीदन गये दो सब स्पापारी झ्रापक रामस झ्गक प्रकार के 
बल्पा बर दर लगा बैया। ध्याप झपने धुभ से बम पसस्द कर 
डाइप झापकध चिरजीव सस््र के शुरा दोप क्यो शहोँ आमकर 
चिज ही घर क्रा्द्पत दोकर बल्पय परूष्द करेगा पर भष्छे 
पीर टिक बम्प्र पर महारमाजी का बिह्र होगा झौर पझ्ाप 
उस सन का क््ूंगे शो ह्रापकाय सुपुण कंगा क्-दस पर तो 
पक बादा ध्य फाट ई सुझे: पसस्द सहीं कोई झ्रस्था सुस्त॒र 
फाडू वाला पका शीजिए | भले दी स्मप बटर के गुथ दाष कने 


( ६१ ) 


जानकर हँलेका चस्त नहीं लेंगे. किन्तु नौका विहारिणी के 
घुन्दर और आकर्षक चित्र को लेने की तो आप भी इच्छा करेंगे। 
प्राज प्रचार के विचार से वल्लो पर भद्दे ओर अश्लील सित्र 
भी आने लगे है और मेने ऐसे कई मन चले मनुष्यों को देस्ते 
है जो मोहक चित्र के कारण ही एक दो आने अधिक देकर वस्त्र 
घरीद लेते थे । 


इस प्रकार संसार में किसी भी संमंय कामराग की अपेक्षा 
पैराग्य आँधिक खख्या के सर्यक मनुष्यों में नहों रदा भूतकाल 
के किसी भी युग में ( काल ) पऐेला समय नहीं आयो फकि- 
जब मोदराग से विराग अधिक प्राणियों में रहा दो । 
तीयकर सुर्ति-यदि नियमित रूप से सभी के हृदय में 
चैराग्योर्पादक ही दो तो-आये दिन समाचार पर्जो में ऐसे 
समाचार प्रकाशित नहीं होते कि--“अम्लुक थाम में अंमु्क 
भन्द्रि की सूर्ति के आभूषण चोरी में चले गये, धातु की मूर्ति 
ही चोर ले उड़े अनुक जगह सूर्ति खणिडित करडाली गई, आदि 
इन पर से दिद्ध हुआ कि वीतराग की सूर्ति से चेराग्य होना 
नियमित नहीं दै। चैराग्य भाव तो दूर रहा पर उल्टा यह 
भी पाया जाता है कि चोरी और द्वेष जैसे डुए भाव की भी मूर्ति 
उत्पादिका बन जाती है, फर्योकि-उसके वहूसूलूय झामूषण या 
स्वय धातु मूर्ति आदि ही चोर को चोरी करने को प्रेरणा 
करते हैं; बहुमूल्यरव के लोभ को पैदा कर सूर्ति चोरी करवाती 
है, कौर छेपी ऋततायी के मनमें मुर्ति तोड़ने के भाव उत्पन्न 
कर देती दे । इससे तो सूर्ति निन्दनीय भावोत्पादिका भी 
उहरी । 


अतपव सरल वुद्धि से यही समझो कि स्वी सित्र से रामो- 


( १९ ) 


र्पच इ्वाना स्वामाविफ ह। विम्तु सूर्ति से पैराम्पात्पन्न इोगा 
नियमित वहीं । फ्योंफि-बैगग्य भाव भोद्द के क्षपोपश्म 
से उस्पन्न होता है, ग्रौर क्पापशम माय वाले मदास्मा्ों 
के लिए ता संसार फे सभी दृश्प पदार्थ धैशाम्पात्पादक दो 
सफने ई, सैसर॑ समुद्रपालजी क्यो छोर, शमिराजपिं को कदइुया 
अग्तेस्दर कर मुद्रिदय झ्ादि एसे क्षायोपशमिक साथ बालों के 
लिए मूर्ति छी इमेई खास प्रावग्पकता लीं, श्रीरइस्द स्त्री चित्र 
तो दर रहा किम्तु साक्षात देवांगना मी अखित शहीं कर सकतो 
पे ता उससे मी पैयगप प्रदस कर लेते हैं प्रौर पद मी सिब्पत 
गदी कि-पक वस्तु स सभी के शद॒य में एक हो प्रदय्ूर के माव 
सस्पष दाते दो साधाय बीर मु को डी लीमिएजो परम गीवरागी 
डिलेखिय स्यागी महारमा थे, फिर मी डस्का वेलकर युवतियों 
को काप्मम बालक कप मय झ्रौर पझ्गायों को ओर रूममसने कप 
प्लेप साथ इस्पप् हुए भौर सस्य जो के इदय में स्पाग झतौर 
मकि माव का संचार दोताथा इससे पह सिण हवस्ता सि-- 
पक बस्तु समी छ हृतय में एक हो भक्पयर के माय उत्पप् करने 
में समर्थ शद्दी है। जद डदय भाव बाण्षे को सापछ्ात्‌ प्रभुद्दी 
पैगम्पोल्पप्न सही करासके तो सूर्ति किस गिनती में है | इृसरा 
खिस प्रकार स्मी चित्र देखने की मनाई है धेले प्रमु लिन 
दी झ़्ाह्का ता कहीं भी रहीं है।इस तरइ सिख इस्य किस्मी 
चित्र से षप्म जागृत दोगा झिस प्रकार सहाय भौर सरल है, 
उस प्रकार प्रभु सूर्ति से धैराम्पोत्पप्त होता सइद्ध नहीं। किस्तु 
वुल्लीज के लातिर यदि झ्रापक्ा यह अ्रमहोशा और बायक 
थ+द्धास्त थोड़ी देर के लिए माल भौ लिया आप तो भी कोई 
हालि लीं है। क्‍योंकि--डिस पकार कौ लिज् बेशने टक ही 
सपमित है क्लोई मी पुदप काम से घेरित होकर बलिज से 


( ३ ) 


शेलिंगन घुम्यनादि पइचणा मार फर ता, उरी प्रकार प्रभु मूति 
री रुथियाने फे लिय डेसने सफ ही हो रूपानी है, पेग्री 
इलन में मूति की सीमातीत बन्दना पूजनादि रूप भक्ति फ्यों 
दी ज्ञानी है। छे रा परना पाप फे उक्त डदटाएग्या से घट रूपता 
क्या ? झतण्व यह उदाहरंश भी सू्ति पूजा में विफल ऐी 
हा । 





?०--हुराड्टी से मूर्ति की चाम्यता 





प्रश्न--भप कोई धनी स्यापारी झ्रपमी किसी बिदेश 


स्थित दुकान के साम क्रिसी मनुष्प को हवएडी क्षिकदे सच 
बह मलुप्प रुस ट्यडी फे सरिये क्षिस्खित रपये प्राप्त कर कल 
कठा दे वताईये यद स्थापना निक्षप का पभ्रमाय गहीं तोक्‍पा 
है! दृएडी में जितने रुपये देमे के सिसे हें पद रुपयों की 
स्थापना नहीं दे क्‍या 


उक्तर--श्य्त कथन रुथापता निक्षेप का गरूूपन कर 
गया है सर्प प्रथम पह घ्यान में रखना भादहिये कि रुथापमा 
निक्षेप साश्षात्‌ की मूर्ति रत अथपा कोई पापाए खण्ड झा 
दि है शिसमें साक्षात्‌ की स्थापशा की गई दो झापने इस 
प्रश्न में साक्षात्‌ को डी सथापता का रूप दे डाज़ा है क्‍योंकि 
हुएडी सथय साथ निक्षेप में है हुएडी खेमे बाल्े को तसमें 
फ्िलखे हुए रपये चुकामे पर दी मा हुई है झोर हयडी अमी 
सिकरेणी कि डसका साव (घि७क्षते श्र शिकारने बाले साहू 
कार) सस्य हों । 


(६४५ ) 


यदि हुण्डी का भाव सत्य नहीं हो, लिखने शिकारने वाले 
भ्रयोग्य हो तो उस हुरडी का मूल्य ही क्‍या ? याँ तो कोई 
राह चलता ले भग्गु भी लिख डालेगा, तो कया वह भी ख- 
ज्ची हुएगडी की तरद्द काय साधक हो सकेगी £ 

हुग्ईी की स्थापना हुसर डी की नकल याने प्रतिलिपि है, 
यदि कोई मल्ुष्य हुएडी की नकल फरके उससे रुपये प्राप्त 
फरने जाय तो वह निराश होने के साथ ही विश्वासघातकता 
के अभियोग में कारागूंह फा अतिथि व॑ंन जाता है। अतएव 
यह सत्य सममिये कि हुएडी स्व॒ये भाव निच्तेप में हे किन्तु 
स्थापना में नहीं, स्थापना में तो हुएडी की नकल है जो हुए्डी 
फे वरावर फाय साथक नहीं होती । । 





?/--नोट म॒र्ति नहीं है । 


न 





प्रश्न--भोट शो रुपयों की स्थापना दी दे शतसे शहां 
छआादे रुपये मिस सकते हैं इसमें क्‍ग्रापका क्‍या समाघाम है 


उष्सर--सिंस प्रकार हए्डी साय मिक्षेप है बैसे दी मोट 
भी भाष मिछेप में है स्थापना में पद्दी। मथम झापको पद 
याद रस्वता आादिये कि सिक्के एक प्रकार के दी लहीं दोते, 
सोमे चांदी तांदा, कागज़ भादि कई प्रकार के होते हैं। 
खैसे रुपया अटरती चौभस्नी घुभ्स्मी, इकस्‍्सी भ्रद्न भांदी 
या सिप्षित घातु के सिक्‍हे हैं पेछे डी तांबे के पैसे, सोमे की 
गिम्नी भोइर आदि काणस्त के घोर थे सद सिक्के हैं। 
प्रस्येक सिक्का अपने साथ निक्षेप में हे किसी की रुथापना 
शहीं । इममें से छिसी एक को साथ और दूसरे को सकी 
झथापता कहमा झडठा है। 


मोट की स्थापना मिक्केप जोट की प्रतिक्तिपि दे बैसे दी 
शपपे का प्लित्र रपये की स्थापना है! रुपये, स्वर्या मुद्रिका 
या नोट के अवे्कों जिज रकते दाकूवा कोई दरित्‌ निर्धंश धरम 


( ६७) 


पेन नहीं घन सकता अधिक तो क्‍या एक पैसे की भी चस्तु 
पा सकता, किन्तु उलण खोटे नोट चलाने या ज्ञाली 
सिक्का तैयार कर फैलाने के अपराध में दरणिडित दोता है। 
पतेअब समभलो कि इसी तरह कहटिपत स्थापना से भी 
इच्छित काये सफल नहीं हो सकते । 





??-परोक्ष पन्‍्दन 





प्रश्न-- भस्पत्र विध्रते हुए था स्वर्गस्थ ग्रूद की 
( रुमकी भ्रजुपस्थिति में ) आहति को छदप कर बल्यन करते 
दो तथ यह झाकृति स्थापमा-सूर्ति नहीं हुई बपा! और 
इस प्रकार झाप मूर्ति पूशक भी हुए क्‍या [ 

उप्तर--श्स प्रफार साक्षात्‌ का स्मरस कर की हुई 
बस्दना स्तुति पह भाग मिक्षेप में है स्थापता में गहीं। 
क्योंकि शब झअजुपस्थित शुरु का स्मएुय किया जाता है तब 
इमारे भषेत्रों के सामने हमें गुरुदेय स्ाशात्‌ माव निक्षेप युक्त 
विल्लाई देते हें। पत्रि हम स्पाल्यात देते हुए. की कछपता करें 
तो इमारे साममे बद्दी सौम्प झोर शास्त मदास्मा की झाकृति 
छपदेश देते हुए द्रिाई देती है, इस ऋपने को भूछ्कर मृत 
बालीत इश्प का झनुमथ कर ने खगते में इस प्रकार यद प 
शोह् वस्युल माथ रिछ्षेप में है स्थापना में गहीं। स्थापत्ता में 
ते। तब हो कि--अब इस उसकी मूर्ति खित्र या ऋश्य छिसी 
चस्तु में धयापसा रर के दल्द मावि करते हो ठब तो झयाप हमें 
सूर्तिपूजक कह सकते हें ढिम्तु सब हम इस प्रकार की 
सूखता से दूर हैं तब झापका स्थापता बस्वश किसी मकार 
मी सिद्ध नहीं दो सकता। अतएप झापको भपनी भ्रसा 
शुरू करमी चादिए। 


न तन 


?8-वन्दव आवश्यक और स्थापना 





प्रश्न-घडावश्यक में तीसरा वन्दन नामका आवश्यक 

» यद्द वन्‍्दनावश्यक गुरू कीअन्तुपस्थिति में बिना “स्थापना” 

के किसके रून्मुख करते हो? वहां तो स्थापना ,रखना ही 

चाहिए झन्यथा यह आवश्यक अपूर्ण ही रह जाता है ।झाप 
के पास इसका फया उत्तर है ? 


उत्तर--तीसरा आवश्यक गुरू वन्‍्दन-शुरू का विनय और 

उनके प्रति विपरीताचरण रूप लगे हुए दोषों की आलोचना 
करने का है, यद्द जहां तक गुरु उपस्थित रहते हैं वहाँ दक 
उनके सन्म्रुख उनकी सेवा में किया जाता है, किन्तु अज्ञुपस्थिति 
में गुरु का ध्यान कर उनके चरणों को लक्ष्य कर यद्द क्रिया 
की जाती है इसमें स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं रहती | 
तीरूरे आवश्यक में बताई हुई ये बातें फया स्थापना से 
पूछी जाती हैं कि-झअद्दो क्षमा भ्रमण ? आपके शरीर को मेरे 
चन्दन करने-चरण स्पर्शने-से कष्टतो नहीं हुआ ? मुझे धार्मिक 
क्रिया करने की झाशा दीजिए, झदोपूज्य १ क्षमा करिये, आपकी 
सथम यात्रा और इन्द्रिय मन वाधारद्दित हैं ? आदि बातें फ्या 


( १०० ) 


स्थापना के र्वाथ कौ खाती है। कदापिनई यह किया साधात्‌ 
के साथ या उनकी पनुपस्थिति में रल्दीं के छरसों को लय 
कर की खासकती है और यह माबनित्तेप में ही ह। प्ेसे 
पराद घल्दन बय इतिहास सूत्रों में मी मिखता दे जहा स्थ पता 
बम माम मात सी एस्घेश पद्दी है, पेरिये । 

(्‌ ) शाप्रेस्द्र ले ग्रवधिष्ठान स॑ मु क्ये देकर सिदहाासन 
छोड़ा भौर +-८ कदम उस विशा में बढ़कर परोक्ष वस्द्न किया 
किल्तु वहां सौ स्पापमा कया उसवेश सह है। 

(२) झ्रामस्वादि झावकय ने पौपथ शाखा में पटिक्रमण 
स्वाध्याय ध्याम प्रादि क्रियाएं कप किल्तु वहां मी स्थापना बने 
स्थान शहदी मिसा। 

(३) भनेक साधु साप्वी झारि के अरिज्र बर्सन में कही 
भी डक्त रथापसा बय शाम मसाज भी ब्पत गहों है । 

(४ ) घुद॒र्शल कोशिक, तस्वुश मभिद्ार ( में उक के मद में ) 
ले भगवान को लक्ष्य कर परोक्ष वम्दल किया है। 

इकके सिवाय झारमारामजौ ने मैन शस्मणश प्रष्ठ ३०१ में 
हिला है कि-- 

“सेकर प्रतिमा न मिल्ले तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 
अशमान तौर्यंकरों का सत्य बस्तन करे ।० 

यहां भौ सूर्ति की क्‍्रनुपस्थिति में स्थापमा की स्‍झावश्पकता 

मह्दों बताई । 

इस्पावि पर से यद स्पप्र दो जाता हैं कि गुर भादि को 

भनुपत्पिति में स्थापता रपने ४ ह्रावश्यकता सद्दी। यह 
सूलन पति भी सूर्ति-्पुज्ञा का ही परिणाम है ओ कि- 
क्रमात्तश्यक सर्थात्‌ प्यर्थ दे। 





7४-द्रव्य-निक्ते प 





प्रश्न-द्रव्य नि्चोप को तो आप अवन्दनीय नहीं कह 
सकते फ्योकि-“तीर्थकरके जन्म समय शक्ेन्द्रादि जन्मोत्सव 
करते है, और निर्वाण पश्चान्‌ शव का अग्नि सस्कार करते हें, 
उस समय तीर्थंकर छव्य निक्षेप में होते है और देवेन्द्र उनको 
वन्‍्दन करते हैं प्सेसी दालत में द्रव्य नित्तेष अवन्द्नीय कैसे 
कहा जाता दे ! 


उत्तर-स्थापना की तरह द्वव्य निच्तेष भी वंदनीय नहीं 
है, क्योंकि वह भाव शल्य है,जन्मोत्सव क्रिया शक्रेन्द्रादि अपने 
जीताचाराजुसार करते है और इसी प्रकार अग्नि सस्कार भी 
जीतान्नार के साथ साथ यह क्रिया अऋत्यत आवश्यक है, इस 
जीताचार के फारण ही तो तीर्थंकर के मुह की अमुक ओर 
की झमुक दाढ़ा असुक इन्द्र ही लेता है, यह सब क्रिया पढ के 
अनुसार जीताचार की है। फिर उस समय की जाने वाली 
स्नान झादि क्रियाओं को धार्मिक क्रिया कैसे कद सकते हैं? 
यदि इन क्रियाओं को धार्मिक क्रियो मानी जाय तो फिर भाव- 
नित्तेप ( स्गक्षात्‌ ) के स्श॒य ये क्रियापण् क्‍यों नहीं की जाती हैं ? 


(१०२ ) 


दपिपँ दृष्प मित्षेप को बम्द्मीय मासन में गिम्त बायक कारश 
उपस्थित हांते दै-- 

(झा) शृइस्पायस्या में रह दृुए सीकर प्रमु प्रपम मा 
शाषली पर्मानुसार एहस्प साः्ब्धी समी बाय सैस समान 
मर्दस बिणपन, विधाह, मैथुन हमादि करते है, इस रूमय थे 
गुशपूजक्य के लिए भाव निक्तेप की सरइ वस्वुनीय फैंस हा 
सबने है ! 

( भ्रा ) जो बरेमाम में पैरागी हाोबर भविष्य में साधु बोस 
वाला 9 जिसके लिप दीक्षा बयय मुहर्त मिश्चित हा चुका ई 
दा चार घड़ी में ही महासती हो झायगा विश्यास पात्र भी है बट 
द्म्प मिक्षेप से साधु भबहप है, किलतु दीक्षा लैस के पूर्थ माल 
निक्प बाल साधु की तरह उसके लियेमी पस्दुन लमस्कयगदि 
किया फ्यों लहीं की हाती [ बाहम पर अड़ाकत फ्यों फिगया 
जाता है। मोजरन कय मिर्मश्रण फ्यों दिया जाता है।कपरश 
यहाँ कि बह प्रमी माव शिक्षप से साधु महीं है । प्रषस्थ है। 

(६ ) प्रस्परलिंगी झ्राआर प्रए ऐसे साधु क्य स्पंप बद्धि्यर 
क्यों कर दृता है! क्या बह दस्प मिक्षेप में लहीं है। स्वश्प है 
दिसतु भाव शस्य है क्‍झतपज श्रादग्थीय शहां दोता । 

(६) ओ बरतमान में युबराअ है मबिष्य में राजा था 
सन्नाट हांग घे सप्लाट कौ तगइ गाडाया पर हस्ताक्षर क्‍यों 
लहीं करते। राज्य क झ्रस्प जागीरदार, क्‍झ्भिक्यरौ बर्ग प्रति 
राजा पा सप्नाट सरीछे डलकपे सेट मज़र झ्ादि क्‍यों लीं करते। 
बलमाल युवगऊ का भ्रघथिक्यर सम्पन्न राजा क्यो गहीं माता 
जाता | लो यह्दौ ठक्षर द्वागा कि उसमें मावनिक्षेप सहों हे। 
हाँ युबराअ कय मावतिक्षब ड्समें है, इससे इस पद के योस्प 

मान पा सकता स्म्ति मधिक शल ॥ 
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(3) भूतपूर्व पवीसीनियन खत्नाद रासतफारी और 
ग्रफान सन्नाद अमानुल्लाखान पद्च्युत होने से द्रव्य निच्तेप 
में सघ्ाट अवश्य है। उक्त पदच्युत सम्राट वर्तमान में सम्राट 
तरीके कार्य साधक हो सकते दे क्‍या? जो थोड़े व पूर्व 
अपने साम्राज्य के अन्दर अपनी अखरण्ड आजा चलाते थे 
जिनके सकेत मात्र में अनेकों के धन जन का दवित अद्दित रहा 
हुआ था, धनवान को निर्धेन, निर्धन को अमीर बन्दी को मुक्त 
मुक्त को वन्‍्दी, कर देते थे, रोते को हसाना और हससले को 
रुलाना प्रायः उनके अधिकार में था, लाखों करोड़ों के जो भाग्य 
विधाता और शासक कहाते थे किन्तु थे ही मनुष्य थोड़े ही 
दिन में ( भावनिक्षेप के निकल जाने पर ) केवल पूर्व स्म्॒ति 
के भूत कालीन भाव निक्षेप के भाजन द्रव्य निक्षेप रद जाते 
है तव उन्हें कोई पूछ ता ही नहीं, आज उनकी आज्षा को 
साधारण मज॒ष्य भी चाहें तो ठुकरा सकता है, आज वे सप्नाट 
नहीं किन्तु किसी सप्नाट की प्रजा के समान रह गये है। इसी 
प्रकार भूत-पूर्व इन्दौर तथा देवास के महाराजा भी वतमान 
में पदच्युत होने से मात्र द्व्यनिक्तेप ही रह गये दे । इस तरह 
अल भव से भी दूव्य निक्तेप वन्‍दीण पूजनीय नहीं हो सकता। 

इतने प्रवल उदाहरणों से रुपए सिर दोगया कि द्वव्य 
निक्तेप भी नाम और स्थापना की तरह अवन्दनीय है। 
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प्रश्न-ध्पम तीर्यकर के समय उनके शासमापस्‍क्‍त्मित स 


तुर्षिप संघ प्रतिक्रमए के द्वितीय ह्यावश्यक में शतुर्विश्ञति 
स्‍्तब! कहता था दस समय पम्प लैवीस तीर्थंकर आारोंगति 
में ज्रमण करते थे इससे सिरु हुआ छि--द्रष्प निफषेप बव 
लीप पूजनीय दै कक्‍योंकि--प्रथम तीर्थेऋर के समय मविष्य 
के २६४ तीर्थंकर वष्य निद्षेप में थे । अव बताइये इसमें तो 
आप मी सहमत दोंगे ! 


उक्तर-पद तर्क सी निष्पाण है। भथम जिमेश्वर का 
शासनाप्ित संघ झाज प्री तरद सलुर्विशतिस्तव कइता हो 
इसमें कोई प्रमाण मईीं है, ऊाश्ली मन/कस्पित पुक्ति लगारा 
सोग्य श्दी है | प्रथम तीर्थंकर का संथ तो कसा, पर क़िप्ती 
मी शीर्थकर के संघ में द्वितीयावश्यर में उतमे ही तीथेकरों 
की स्सुति की जाती डितमे कि दो चुके हों। मविप्प में बोले 
जाले तीयकर्रों की स्तुति मद्वी की खाती । 


प्वितीयावश्यक का साम मी सत्र में प्रारंभ से चतुर्पिशति 
स्तव भर्दी है, थद नाम वो क्‍झ्यिम € एशवें ) तीर्थंकर सदा 
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चीर प्रभु के शासन में ही दोना प्रतीत द्ोता दे | अज्ञुयोग 
हार सत्र में पडावश्यक के नामों फा पृथक २ उल्लेख किया 
गया है, चहां दूसरे आवश्यक का नाम चतुविशतिस्तव नहीं 
वताकर “उत्वीवेन! (डक्कित्तण) कहा है, श्रतएव चतुर्विशति- 


स्तव नाम वर्तमान २४वें तीथकर के शासन में होना सिद्ध 
होता है। 


चतुर्विशतिस्तव का पाठ भी भूतकाल में बीते हुए तीर्थ- 
करों की स्तुति फो द्वी स्थान देता है, इसके किसी भी शब्द 
से भविष्यकाल में होने चाले फी स्तुति 'सिद्ध नहीं दोती 
भूतकालीन जिनेश्वरों फी स्तुति रूप निम्न वाक््यों पर ध्यान 
दीजिये।-- 


८विहूय-रयमला, पहिणजरमरणा, चउविसंपि जिण- 
वरा तित्थयरा मेपसियंतु कित्तिय, चन्दिय, महिया, जे ए. 
लोगस्स उत्तमा पसिद्धा. श्रारूग घोहिलास, समाहिवर-पत्त्म- 
दितु, चन्देसु निम्मलयश, आइच्चेसु अ्रहिये , पयासयरा, 
सागरपरगम्भीरा, 'सिद्धा' सिद्धि मम दिसंतु, 


अर्थास--चौवीसों ही जिनेश्वरों ने फसे रज न्यायमल को 
दूर कर दिया है, जन्म मरण का छाप किया दे, अद्दो तीथेकरों 
मुझ पर प्रसन्न दहोवो | में आपकी स्तुति घन्दना और पूजा 
( भाषद्धारा ) फरता हूं। आप लोक में उत्तम हैं। अद्दो सिद्धों ! 
मुझे आरेग्य ओर योधि लाम प्रदान करो । सथा प्रधान 
ऐसी समाधि दो । आप चन्द्र से अधिक निर्मेल ओर खूये से 
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अधिक प्रकाशमात दें, सागर से भी अधिक गम्मीए हैं। 
अहो सिद्ध प्रमो | मुमे; सिद्धि प्रदान करो |” 


पद स्तुति दी साय प्रधाम जीपन को बता रही दे । 


अब हमारे प्रेमी पाठक जरा शास्त चित्त से विखार करें 
ओर बतानें कि--अतजुर्विशतिस्तव (लोगस्स) का बौतसा 
शम्दर अतुर्गति में स्ममद्य करमे वाले द्रृप्प तीयेकरों को पदमा 
दि करता यतक्ाता है यपद्द पाठ सो स्पए 'सिझ/ विशेषण 
क्पाकर यह सिद्ध कर रहा हे क्--जिन तीपेकरों की स्तुति 
करी आ रही है थे सिर हो चुके हैं जिरदोंने सन्‍्म मरण का 
अस्त कर दिया है, जिलकी झारमा रण महू रहित भर्थाद्‌ 
पिशुर है भरारि बाकष्प सशश्मकार की कुपुक्ति का खय छैदन 
कर रहे हें भ्रतपप यद्द स्पए दो चुका कि-दृष्य निरेप 
धवनीय पूशभीय गईं है। शरीर अब हमस्प विद्षेप (जोकि-: 
भा का क्रभिकारी किसी समप था या दोगा ) भी पंदनीय 
पूजमीप सहीं तो मनःकश्पित स्पापमा-मूर्ति अ्र्ंदसीय शो 
इसमें कदपा ही क्‍या है! यहां तो शे का को स्थान ही शी 


होसा आदिये। 
ल्श्भ ४ हि 


व 
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प्रश्न--जिपछ्ठिशलाका पुरुष चरित्न में लिखा है कि प्रथम 
जिनेश्वर ने जब यह कहाकि--“मरीचि इसी झवसपिणी काल 
में मतिम तीर्थंकर होगा” यद्द सुनकर भरतेश्वर ने उसके पास 
जाकर उसे वन्दना नमस्कार किया, इससे तो आपको भी 
द्रव्य निद्ोप वदनीय स्वीकार करना पड़ेगा, कया इरूमें भी 
फोई बाधा है ! 


उत्तर--हां, यह मरीचि वन्दन्न का कथन भ्री आगम प्रमाण 
ग़हित और भन्य प्रमार्णो से बाधित होने से प्रमान्य है। 


प्राश्चय की बात तो यह है कि--यह “त्रिशष्टिशलाका 
पुरुष चरित्र ' जो कि श्री द्देमचन्द्राचायं का बनाया हुआ है 
झागम फी तरद्द मान्य फैसे हो सकता है १ जबकि इसके रच- 
य्रिता में सिवाय मति, श्रुति फे कोई भी विशिष्ठ ज्ञान नहीं था 
तो उन्होंने तीसरे आरे की वात पचम आरे के एक हजार से 
भी झधिक वर्ष बीत जाने पर कैसे जानली १ यहां दम विषया- 
#तर के भय से अधिक नहीं लिखकर ०“ पभ्रिशष्ठिशलाका 
पुरुष चरित्र ” की समालोचना एक स्वतत्न भ्रथ के लिप छोड़ 


कर इतना दी कहता याएते है +-पएसे पंयों रू प्रमाण यहां 
कुछ मी कार्य र्ाघक नहों टा २ फते, जो पंय उसय माम्य हो 
वही पमाश में रफ्जे आने प्ादिए इ.स्यया प्रमाशवाता कया 
विफल मनोरय ह ना पडुठा है! 
पर्तकृतख॒शांस में किर। कि पाइसमें टौथंकर प्रमु से भी 
हून्श बासुदेव फ्ा भ्रागामी चोघीसी में वारहधतें तीयंकर दोग 
बस्न मतिष्प सुराया पहसखुमफर भीकम बदुत मसप्र हुए अंघा 
पर कर रफोट का र इमाद किया। इससे झनुमाम होता है 
कि उस स्मय रूमब रूरश स्यित अलुविध रूप हो ठीक पर 
को यपोजन दर के यह्व झ्मावाक् पाूची होगी भौर छमय 
रूरश में तो समी पय्ने इरूका ब्यरण मालूम हो गया कि-पह 
प्यनि भीक्षप्थ न भबिप्प कपन सुनकर ८रपता से कौ है | जब 
अभय झीर पमरभु के एघु साध्वी पद जाग गये दि-भीकृप्ण 
भविष्य में प्रमु बवे 7९६ १7 रोर्ध॑दर होंगे! टव रूमी भ्रमर्णो 
का झौर गृह करे घाहिए था दि-बे भी झापणे मरतम्यर की 
एगह कूझा फो यादला ममर्कार करते! बपोंकिये भीवतां 
मरीखि की सरह द्वब्य तौयकए ये ! ज्सतु अब एम प्रस्तहपू 
दशा'ग देसले है, एव रुस्में रिंताद भादि का तो पश्म है, 
घर पस्तसादि के सिप थो बिएकस मौन दी पाया जाता है। 
यहा दाल ठाशाग सच & नदमसथान में भश्कि के मतिप्प 
छूथम प्र ६ । जप टीथकर सापित सत्चों में पद घात भकरश 
से सी महोँ मिलगी रो धम्प द८रग्यों में बस झौर कहां स झाई ! 
पार जिपप्ठटिशलाबा पुरुष लरित्र बः रछपिता मे [किस विस्प 
पास द्वारा यद्द रूव जारा किसी मी बात को बसपता के 
शग्पि पिक्त्ता पूरक रचडालने से ६ बद पतठिदासिक नहीं दो 
रफरी । इस धमाथ के चाथक कु टदाइरश मी दिये जाते दे। 


€ १०६ ) 


( क ) कोई वुनकर कपड़ा चुनने को यदि सूत लाया है उस 
सूत से बढ कप>। दरावेगा, व “मान में दद् कपड़ा नही पर 
सत ही है । फिर भी वह चुनकर यदि सूत को ही कपड़े के 
मुल्य मं देचना चाहे था खरीदने वाते से उरू सूत को देकर 
वस्म का मूल्य लेना चाहे तो उसे निराश होना पड़ता है। क्यों 
कि वह वर्तमान में सूत है उ दसे बर्त के दाम नहीं मिल खूफते । 
इस्टी प्रकार भविष्य में उत्पन्न होने वाले गुण को लद्य कर 


वर्तमान में उन उत्तम गुर्णा से रहित व्यक्ति को चैसा मान 
नहीं दिया जा रूकता । 


( ख ) कोई शिउप--कार मूर्ति बनाने के लिए एक पाषाण 
खर्ड लाया है उस पाषाण की वह मूर्ति बनावेगा उस पर 
काम भी करने लग गया है विन्‍्यु अभी तक मूर्ति पूर्ण रूय सगे 
बनी नहीं है, इत्ने में दो कोई सुि-पुजक झाकर उरूसे सूर्ति 
माँगे, दव बद शिलप्कार यदि कददे कि-यह अपूर्ण सूति दी ले 
लो दो फया वह मूर्ति पूजक उस अपूर्ण स्ृति को पूरे दाम देकर 
खरीदेगा ? नहीं यद्यपि वद्द भविष्य में पूर्ण रूप स्रें ठीक बन 
जायगी पर वर्टमान में अपुर्ण है, इस लिए व्यवहार में भी 
उरूका पूरा मूल्य नहीं मिल सकद, दो धर्म काय में द्रव्य 
नित्षेप वन्‍्दनीय पुजनीय वैसे हो सकठा है १ 

(यथ ) एक गाय की छोटी #) वढिया है, जो भविष्य में 
गाय वन कर दूध देगी, कितु हमारे सूर्ति पूजक प्श्नकार के 
मताजह्लुसार उस वछिया से दी जो कोई दूध प्राप्त करने की 
इच्छा से फ्रिया करे, तो उस्र जैरूा मूर्ख शिरोमणि ससार में 
झौर कौन द्वो स्का है । जब छोटी वढिया यद्यपि गाय के 
द्रव्य निक्तेप में है किन्तु वस्मान में दूध देने रूप भाव निन्नेप 


की कार्य राघक नदीं होटो तब गुण रा द्रव्य निक्षेप चदनीय 
पूजनीय किस प्रकार माना जा रूकता है| 


९3२ 2 
( ११० ) 


करे ्द बन 

» (थ) २४ थे प्श्नोत्तर के पांचों रवाइरश मी पहां प्रकरण 
फ्ंगत ै। , 

० पैसे प्रभेफ डदाइरद दिये जा सकते हे, सुक्ष जनता इस 
हुदाइरब्ों पर शप्नस्त खिल से बिखार करेगी तो मासुम दोगा 
किन निक्षेप को माव सदश मानना वास्व॒य में बुसिमत्ता 
नहीं है । की 

इस तरदइ सस्प क्यो समझा कर पाठक प्पना करपांश सार्थे 


पद्दी मिलेद्न है । 





:९०४--सिद्ध हुए तीर्थिकुर 
और द्रव्य [नित्ते 


- प्रश्च--चौबीस़ तीर्थकर वतेमान में सिद्ध दो चुके दें 
उनकी आत्मा अब श्ररिहंत या तीर्थकर के ढृव्य निर्दोप में ही 
है. उन सिद्धों को अंब श्ररिदंत या तीर्थंकर मानकर घेन्दुना 
स्तुति करते,दो, क्या यद ,ठठ्य निक्षेपं का वन्द्न नहीं है.! 

ट उत्तर->ड़क्त कथन समांघात्त में यह खममना 
चाहिये कि-- ग्पः 

जो, तीर्थकर या अअ्रिदंत सिद्ध हो चुके है उनकी अमी 
चन्दूना या स्तृति करते है चह द्रव्य निक्षप में नहीं है, क्योकि 
।जो श्राव्माश्नित, भावगुण धहैतावस्थों में थे वे सिद्धावस्‍्थों में 

, भी क़ायम्र हैं&- सिद्धा घस्था में तो और मी गुर्वरद्धि ही 'हुई 
दै। फिर उन्हें सामान्य द्रव्य निच्षप से केसे कद सकते हैं? 

' शुगर पूजकों के लिये तो यह, भरशुन दी अुचिर्स दै। ” 
सिद्धापस्था की आत्माझरिदंत दशा का मूल दृश्य होकर 
; भी द्रव्य निक्षेप से विशेषता रखता दे, करण यहां शुणों से 
सम्बन्ध हऔ। जिस प्रकार अरखुयंत वाला भरावक जीक मंहांथत 


६ गया 


( ११२ ) 


भार साधु दो जाता है तब बद भावक का हष्प मिश्षेप 
फिर भी गुण वृद्धि छी भ्रपेशा पस्दनीय है, दिस्तु वद्दी 
ज्ो भाषक से साधु बता था कर्मों के शोग से संगम 
से पतित द्वो जाय तो भावक पद से मी घम्द्रती प तहीं 
कर्पोफि पश्चन, समन का स्थास है गुण ओर उस शुत 
रिज्र रूप श॒र्यों की स्यूमता धाल्रा धन मासे से धह झात्मा 
नीय नहीं रहा इससे क्िपरीत शहां गृण बृदि दोती है 
मत और वर्तमान दोनों काल में पन्द्‌मीय दी दोता है | 

इस प्रिषय में यवि शयाप सांसारिक डदाहरप मी दे 
साहें तो बहुत मिश्त सकते हैं मणिक सट्टी केबल एव 
अवाहरस यहां विपा जाता है देखिये-- 

चतेभाह में शितने पदच्युत राजा और छम्नात हैँ वे पद 
प्राय। गाज रहे दोंगे घोर युवराम के बाद राजशाया 
प्लाड पसे दो प्रजा युवराज झवस्था में बस्दें मात देती 
चद्दी राजा होगे पर सी सास देती रहौ प्रस्कि पहले से 
अधिक डहिस्तु काल चक्र के फेर से थे राम्यध्युत हो गे 
सुपराश झ्रभस्था बाशा झ्राद८ मी शनहै पारष में हीं ' 
आम वमछी क्‍या हाछश्ठ है यह हो प्रायः समी ड 


। 
यहा निर्धिषाद सिद्ध हुआ कि मात पूजा यूझों की 
अपेक्षा रलती है इस शछिये गुय शुद्धि रूप सिझावस्था 
छेकर गुश रश्टित हृष्प निशेष के साथ इसकी मुछपा ९ 
सामास्य तुश्प मिक्षप को बस्वृशीय रहरासा कसी मं 
योग्य मद्दी है । 


?८--साधु के शव का बहुमान 


3 





प्रश्न--झूतक साधु के शव की अतिमक्रिया आप चहु- 


मान्त पूवेक करते हैं. उससें घन भी खूयथ खचे करते हैं तो 
भी कया यह द्रव्य निक्षेप को वन्द्न नहीं इुशआा? 


उत्तर--साछु के शव की अतिमक्रिया जो हम करते 


है यह घमे समझ फर नहीं किन्तु अपना कतेव्य समझ कर 
ऋरते हैं, शव की अतिमक्रिया करनाअनिवाय है, नहीं करने 
से कई प्रकार के अ्रनथ होने कि सम्भावना है । अतपव यह 
क्रिया आवश्यक और अनिवाये होने से की जाती है इससें 
घम का फोई सम्बन्ध नहीं है । 


इसके सिवाय जो घहुमान किया जाता है वह शव का 
नहीं पर शव दोने के पूर्व शरीर में रहने वाले संयमी शुरू 
की आत्मा का है, ओर यह क्रिया केवल व्यवह्यारिक फर्तदय 
का पालन करने के लिये ही द्ोती है। संखार में भी जो 
व्यक्ति अधिक जन प्रिय, पूज्य या मान्य होगा, बहुतों का 
नेता होगा डसके मरने पर उसके शव की आअतिमकिया भी 


(६ है१४)) 


बहुमान ओर पुष्कल ट्रस्य ध्यय कर की आमगी डसमें फो 
बहुमान होगा. पद्दा उस शव कय ही सहीं किरत झस, शव का 
१ कुछ समय पूरे शो एक रुचक्च झात्मा.से सम्बस्थ रहा ,था, 
डस झार्मा के ही धहुमात के कारण शरीर.से उसके मिकल 
जाने पर भी शय का. मान होता है, वस्‌ इसी मकार एम हरी 
हमारे गुरु के सत शरीर प्री भ्रतिमफ्रिया करते हैं।., 
थट्टी मान्यता रलते हैं कि यह.किएा प्यवद्दारिक है किम्तु 
शार्मिक सहीं | झतएक श्पयदारिण कौर आवश्यक फियाका 
धार्मिक विषय में सोड़ देगा झ्रनुचित है, इस प्रकार कृष्प 
। निद्देप बम्दनीय मई दो सकता। 





?६-क्या जिन मर्ति जिन समान है ? 
(धरा ७-3" «>> छएछछाा 


प्रश्न-- जिन प्रतिमा जिन समान है ऐसा झून्न में 
कहा है, फिर आप फ्यों नहीं मानते ? 


उत्तर--उक्त कथन भी सत्य से परे है। आशचये तो 
इस वात का है कि जब सूर्ति पूजा करने फी ही प्रभु आश्ञा 
नहीं तब यद्द प्रश्न ही केसे उपस्थित दो सकता है ? वास्तव 
में यह फथन हमारे मूर्ति-पुजक बन्धुओं ने अतिशयोक्ति 
भरा ही क्रिया है। इसी प्रकार श्री विजयानन्द सूरिजी ने भी 
'सम्यफत्व शल्योद्धार! में इस विषय को सिद्ध करने के लिये 
व्यथ प्रयास किया है, वे लिखते हैं कि साज्षात्‌ प्रभु को 
नमस्कार करते समय 'देवय चेइये पज्जुवासामि कहते हैं, 
जिसका शअ्थे यह होता है कि-- 


देव सम्बन्धी चेत्य सो ज्ञिन प्रतिमा तिसकी तरह सेवा 
१कह, इल प्रकार मनमाना श्रथ किया दै, भीमान्‌ विज्यानन्द्‌ 
जीने तो सम्यकत्व शल्योद्धार चतुर्थाबृकत्ति पृ० १०३ में 
यहाँ तक लिख डाला है कि-'भाषतीथकर से भी जिन प्रतिमा 


( ११९ ) 


की अपिकठा है क्‍या भद मी भमर्थ में कुछ कसर है सिम 
इसका झथे ओ प्रकरण संगत पद भूल पाठ और छसफ़ा 
शुद्ध अथे निम्न प्रकार से दे देशिपे-- 


इल्लायां, मगसे, देर, पेशय, पज्झुबातामि 

अध्थ--आप कश्याणकर्ता हैं, ममल रूप हैं धमंद्ेष हैं, 
ज्ञामचत हैं, में भाप की सेवा करता हूं । 

यह भर्थ शुय भोर पकरपए सरत दै, स्वर्थ शम प्स्भीय 
के सीकाकार झाज्ञाय भी रफ़ पाठ की टीका इस मकार करते 
ह देखिये---&०कएपाद करित्थात्‌ २० तुरितोपशम कारि' 
स्पात्‌ देन बैज्ञोक्पाधि पतिस्वात्‌ 
चस्प॑ सुप्रतप्व मनोइतुल्लाए्‌ 

अईई। स्थर्स प्रभु को घम्दसा रूरते के दिपय में अक्त शप्द 
का सेकाकार ने छुप्रशस्त सम के देतु कइ १ स्थर्य सर्वक्ष मम 
को दी (सका स्थांमी माना है झौर प्रभु भ्रभस्‍्ठ क्षाती है भ्रतः 
इमारा गक्त झथे डी घ्िद हुआ ! इसका प्रतिमा झ्थे इसके 
मासभीय रीकाकार के मध्तप्य से थो बाधित हुआ | धतापच 
इस यूक्ति से मित्र मतिमा को शिन समा कहना स्पर्य ही 
उहरता है। 


जब बश्लारां मंगल, दो शब्रों का अर्ध तो आपसी 
श्पांदकारी, मंगलरकारी करते हैं, तथ देवर ओइर्य इस दो 
शाब्पों का देवता धम्श्त्धी ैल्य जिम प्रतिमा की तरद ऐसा 
आधपटित अर्थ किस पकार करते दें? देवय॑ जेहय, भी क- 
स्वाद मंगल की तरइ पृथर वो शब्द दे वहा दोसों का सथ 


( ११७ ) 


तन्त्र भिन्न अथ करके यहाँ दोनों को भम्पन्चिद करके बाद 
में उपमावाची चाक्य की तरह लगा देना कया मत मोह 
नहीं है ? फिगर भी अथ तो अलेगत ही रहा, टीकाकार के 
मत से भी वाघित ठहरा । अ्रतर॒प उक्त मनपाने श्रथ सेप्रश्न 
को सिद्ध करने की चेष्टा विफल ही है। मूर्ति पूजर समाज 
के प्रसिद्ध विद्वान प॑० वेचगदासजी को भी चेत्य शहर का 
जिन सूर्ति श्रथ मान्य नदीं, इस अ्रथ को पडितजी नूसन अथ 
कहते हैं: देखो जन साहित्य मां विक्राग थवाथी थर्य नी हानि ) 
इलके सिवाय जिन-सूर्ति को जित खमान मानने बल्ले 
बन्धु राजप्रश्नीय की साक्षी देते दृए ऋहते हैं क्रि यहा मिन 
प्रतिमा को जिन समान कहा है' किन्तु यह समझता उनका 
भूल से भरा हुआ्आा है, राजप्रश्नीय में केवल शब्दालंकार है, 
किन्तु उसका यद्द आशय नहीं क्लि म[त साज्ञात्‌ के समान 
ह्दे। 
एक साधारण चुद्धि वाला मनुष्य भी यद्द जानता है कि 
पत्थर निर्मित गाय साज्षात्‌ गाय की बरापरी नहीं कर सक- 
ती, साक्ष त्‌ गाय से दुब मिलता द्वै, ओर पत्थर की गाय से 
बस पत्थर ही । जब साज्षात्‌ फूर्लों से मोहक सखुगनय मिलती 
है. तब कागज़ के वनाये हुए फूलों से कुछ भी नहीं । सात्तात्‌ 
सिंह से गजराज भी डरता है किन्तु पत्थर के वनावटी लिद 
से मेड़, बकरी भी नहीं डरती। असली रोटी को स्ाफर 
सभी छझुघा शान्त फरते हैं किन्तु चित्रनिभित कागज की रोटी 
को खाने का प्रयत्न तो मूत्त ओर वालक भी नहीं फरते । इस 
3५ प्रकार असल नऊल के सेद ओर उसमें रहा हुआ महान 
अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है, असल की बराबरी नकल कभी 
नहीं कर सकती, फिर घुरंघर घिद्दान और शास्त्रक्ष कहे जाने 


( ११८) 


पाले सूर्ति को झ्र्नत ज्ञामी, भगत गुणी ऐसे तीर्थ र प्रभु के 


समान दी माने भीर पेंदता पूथादि करे यह क्रितमी द्वाध्य 
जनक पद्धति है। 


सपकि-साधात्‌ हाथी का सूर्ण हजारों दपपा हैं, 
इसका पैविक खत भी साधारण मदुष्प्र महीं उठा सकता 
शाहडा मद्याराता दी हाथी रखते हैं द्वाभी रस्म में बहुत घड़ी 
आयिक शक्ति ध्रि आावश्पकता है इससे डस्टा मूर्ति की 
शोर देखिये एश कुम्दाए मिट्टी के हजारों हाथी बमाता है 
ओर थे दाथी पैसे ० में बाजार में पाल को के केरूने के छिए 
विकते दें | इस पर द्वी यवि विधार किया जाय तो झ्सल 
शकाक़ में रही इई मि्रता स्पए दिक्ाई देती हे । रु साक्षात 
पुऊ दाझमी का दी सूरप दृधारों रुपया दे तप हाथी की पक 
हजार भूर्थियों रा सूरप इजार पैसे मी सद्दी। अ्रसल दाथी 
के रखमे वे राजा महाराजा होते दें ठव मिट्टो के इजारों 
दाथी रखने पाक़े कुम्दार को मर प८ अ्रप्म और पूरे वश्म 
मी मई बघदि ऐसे हतारों हाथी वाला कुमार राज! महा 
राज की बरायरी करने कगे मोर धरपेयुक्त कट्दे कि -- राजा 
के पास तो एक डी दाथी दे डिस्तु मेरे पास पेसे हजारों 
हाथी हैं इसज्लिए में तो राघाघिराश (सम्लाट/ से मो ग्रधिक 
हइ” पेप्ती सुष्त में दद कुमार अपने सृद्द मरते दी मिर्पा 
मिड्टू इनजाम किल्तु छथें साथार्त की दि में तो वद सिर्पे 

“शेकचिरली हीहै। 


चस यद्वी हालत जिम प्रतिमा खित सारक्षी” कहने वालों 
की दे पद्मपि मूर्वि को छाक्षात्‌ के सइश मानते का कथा 


( ११९ ) 


असत्य ही है, तथापि थाड़े समय फे लिए केघल दलील के 
खातिर इनका यह कथन मान भी लिया जाय तो भी उनकी 
पूजा पद्धति व्यर्थ ही ठहरती है, फर्योंकि--प्रभु ने दी क्षितात्र- 
स्था के बाद कभी भो स्नान नहों क्रिया, न फुल मालापं घा- 
रण कीं, न छ॒ुत्र मुकुद कुएडलादि आभूषण पहने, न ध्षप दीप 
आदि का सेवन कि ग, ऐसे एफरान्त त्यागी भगवान के समान 
ही यदि उनकी मूर्ति मानी जाय तो--उस मूतति फो सचित्त 
जल से स्नान कराने, घस्राभूषण पहनाने, फूलों के हार पदद- 
नाने, फूलों को फाट कर उनसे अगियां बनाने, केले के पेड़ों 
को काटकर कदली घर आदि वनाकर सजाई फरने, धूप, 
दीप द्वारा अगणित चस स्थावरों फी छ॒त्या करने, केशर 
चन्दन आदि से विलेपन करने आदि फी शआ्रावश्यफता दही 
फ्या है ? फ्या दीक्षितावस्था--(घर्मावतार अचस्था) में फभी 
प्रभु ने इन वस्तुओं का उपभोग किया था £ यदि नहीं क्रिया 
तो अब यह प्रभु विरोधिनी भक्षित क्‍यों की जाती है ? जिन 
द्यालु प्रश्ु ने पानी पुष्पादि के जीवों का रुपश ही नहीं किया 
ओर अपने भ्रमणवंशजों को भी साचित्त पानी, पुष्प, फल, 
असि आदि के स्पशे करने की मनाई फी, उन्हीं प्रश्च॒ पर 
उनकी निपेचघ की हुई सचित्त पस्तुओं का प्राण हरण कर 
चढ़ाना क्र्या यह भी भक्ति दे ? नहीं, ऐसी क्रिया को भक्ति 
तो किसी भी प्रकार नहीं कद सकते, वास्तव में यह भक्ति 


नहीं किस्त प्रभु का महान्‌ अपमान है! प्रश्न के सिद्धान्तों 
का प्रञ्ु पूजा के लिए ही प्रभु पुजक दिन दहाड़े मंग करे, 
यह तो मित्र होकर शब्रुपन के काये करने के बरावर है ! 


( १२० ) 


जिन परम इयालु प्रभु मे भर्म छे करिए की जञामे यात्ली 
अ्यर्थ द्विस्ता को अलार्य कम कहा अझद्दित कारिणी पताई 
रष्दी फे मक्त रष्दी प्रयु के नाम पर निरपराध मूक प्राणिर्ें 
का झ्रकारण दी साश कर घस माने, यह कितने झ्ाश्ल्य वी 
वात है! 


जिस स्यारी घर फे ल्षिए भ्रिक्श्क जियोग से दिसा 
करते करामे अभुतोव॒से का मिपेध्ध किया गया जिन ध्यागी 
अमर्यों ने स्थय ई»्थर मोर गुर साक्षी से किसी मी फरण- 
योग से हिंसा मरी मे की स्पए प्रतिध्रा क्ली घद्दी स्पागी 
बर्ग पक्ष ध्पामोद में पहुूकर झपसे रसब्प- झपनी धतिक्षा 
को ठोकर मारकर प्रसु की प्रजा छे नाम पर गणित निर 
पराध छोबों दी दिसा ऋरने का सता फाड़ २ कर उपदेश 
आदंश दे यह दिशली छय्ता छी बात है 


कया शिन मृर्ति को साकझ्ात्‌ जिम समाम मानमे वाके 
अपली प्रमु बिशेधिमी पूजा के सरिये होते हुए मधु के अप 
माल को समझ; कर सस्पपय गामी बरमेंगे ! 


पास्तव में धो मूर्ति साक्षात्‌ के समान दो दी सदीं सकती 
अबकि सूतकफेबर भी जीवित की स्थाम पूर्वि नहीं कर 
झकता इसीकिए अज्ञाकर या पृथ्वी में गाड़ कर सा कर 
दिपा जाता है शब पत्थर था काए को सूि अद्यथा चित्र 
कया साक्षात्‌ की समानता करेंगे झ्रतएव सरक्ष दुदधि से 
विज्वाए कर माध्यता झुझ करमी चादिप ! 


8०--समव सरण ओर मूर्ति 





प्रश्न--तीर्थकर समयसरण में चेंठते दें तथ अन्य 
दिशाओं में उनकी तीन मूर्तियों में देवता रखते हैं. उन मूर्ति- 
यों को लोग वन्दना नमस्कार करते हैं, हस हेतु से तो मूर्ति 
पूजा सिद्ध हुई ! 
उत्तर--उक्त कथन भी आगम प्रमाण रहित और 
मिथ्या है। भगवान समवसरण में चतुमुख दिखाई देते हैं 
ऐसा जो कहा जाता है उसका खास फारण तो भामणठल 
का प्रकाश ही पाया जाता है | हेमचन्द्राचये ने योगशास्त्र 
के नव प्रकाश के प्रथम श्लोक में स्वयं प्रभु को ही चतुुंखस्य' 
लिख कर चार सुंदद वाले कद्दे हैं किन्तु चार सूर्तिय नहीं 
कही । 
आज्ञ भी कितने ही मन्दिरों में पक सूर्ति के आस पतस 
ऐसे ढंग से शीरो (काब ) रखे हुए देखे जाते हैं कि जि सछ्ते 
एक ही सूर्पि पृथक +े चार पांच की संख्या में दिखाई दे। 
फई जगद्द महलों में ऐसे फमरे देखे गये कि जिसमें जाने से 


( रेश्श ) 


एक ही मनुष्य झपने ही समान भार पांझ रूप और मी देख 
कर झारश्खय करमे खग साता है पद्द सव वर्षण्ण के कारण 
पेसा पिकाई देता है अब मदप्प इत दर्षद में दी ऐेसी वि 
ैफिज्ञ श्काई देती टै शब देदझत समथसतरक्ष के ड््योत में 
और प्रमामएडल के प्रकाश तथा तीसर। रघरय॑ प्रभु का दी 
वृदी प० मान सब्य के समान तेशस्वी मुझ मस्त, इस प्रकार 
तीम प्रकार के र्चोत से प्रमु चतुर्कुज्ध दिखाई दे तो इसमें 
अआशचये ही कया है ! 

विशप्ठिशस्ताका पुरुष ऋग्न! में और मैस रामायण में 
छिपा है कि रामण अपते हार पी मो भण्ियों की प्रमा के 
का? णा दशामत ( दश मुंह थाक्षा ) दिखाई देता था। रावण 
के मुद्द का प्रतिविंब हार की मध मसि,यों में पश़से से बेखमे 
बालों को 'बण दश मुख का दिफाई देता था। इसी प्रकार 
यदि प्रमामपडक्षादि के प्रकाश के कार ए यदि प्रभु अतुर्मुण 
दिवूए ये तो इसमें कोई झचरश हहीं।| दकिग्तु तीन दिशा्ों 
में मूर्टियं रपने का कयत ठो मूर्ति-पूजरू महामुमाबों का 
प्रमाश शूम्प भोर मधगकश्पित दी पाया आता दै। 





8?-क्या पृष्पों से पूजा पृष्पों की दया हे ? 





प्रश्न--पुष्पों से पूजा करना पुष्पों फी दया करना 
है। क्‍योंकि यदि उन पुष्पों को वेश्या या अन्य भोगी मनुष्य 
ले जाते तो उनके दर गज़रे आदि बनाते, शेय्या सज्ञा कर 
ऊपर सोते, खूघते तथा इश्न तेल आदि बनाने वाले सड़ा गला 
कर भट्टी पर चढाते, इस प्रकार पुष्पों फी दुदेशा होती | इस 
लिये उक्क दुदेशा से बचाकर प्रभु की पूजा में लगाना उत्तम 
है, इससे वे जीव सार्थक होजाते हैं, यह उनकी दया ही है' 
( सम्यकत्व शल्योद्धार ) और आवश्यक सूत्र में 'महिया' 


शब्द्‌ से फूलों से पूजा करने का भी कद्दा है, यद स्पष्ट बात 
तो आप भी मानते होंगे ? 


उत्तर--उक्त मान्यता मिथ्यात्व पोषक और चरम घा- 
तक है, इस प्रकार भोगियों की ओद लेकर मूतति-पूजा को 
सिद्ध करना और उसमें होती हुई हिंसा को दया फददना यह 
तो वेद विहित हिंसा का अजुमोदन करने के समान दे | जो 
लोग हिंसा फरके उससें घमे मानते हैं उन्हें यश में होती हुई 


( १२४ ) 


दिखा को देय ( छोड़ते पोग्य ) कहने का क्‍या झणिकार दे 
थे मी तो उस शीर्यों को काने के किये मारने घालों से बा 
कर यह में दोम कर देव पूजा करमा आहते हैं! क्रौर रुप्ती 
प्रकार रुस सीधों को सी स्वगे में सेजना आाइते दें ! 
महांज्र॒ुमावों ! पक ब्यामोद के बश होकर क्‍यों दिसाको 
प्रोस्साह देते दो | आपकी पृष्प पूजा में उक्त इल्लीख् को छुत 
कर जब थाक्षिक होग आपसे पूछेंगे कि महाशपय ! हमको 
खोटे बतामै बाले अप प्पुद्द देव पूजा के किए दिसा 
करके उसमें घम कैसे मानते हो? मार डालने पर उन जीर्यो 
की दया फरैसे दो सकती है! हमारी हिंसा तो दिसा और 
साथ ही बिस्दूमीय झौर झापकी दिंसा दया ओर सराहनीय 
यह कहो का स्याय है ? तब आप क्‍या टक्तर देंगे! क्‍या 
झापको वहां अपों रु महीं करमी पढ़ेगी ! 
कया कमी सरल बुद्धि से यद् सी सोचा कि फूक भहेद्दी 
मोग के ज़िये तोड़े कांप था इत्र फुक्तेलारि के या मछे दी पूजा 
के ज़िए डनफय हत्या तो भगिवार्य दे इत्या दोने के बाद 
मत्ते ही उनसे शस्परा सजायें द्वार बनाथे या पूजा के काम में 
कप राग्दें तो जीवषम से हाथ धोना ड्डी पढ़ा सा पूछा या 
मोग के छिये तोड़ने में उम्हें कए तो समान द्वी दोता दे 
बोनों में प्रस्पस्य दुस्तर के साथ सुर्यु निश्थित ही हे फिर इस 
में दया हुई ” 
पुष्पों से पूजा रूरने का इपदेश ओर आदेश देसे धाज्ते 
भ्रमण झपने प्रघम झोर तृतीय मदाथत का स्पष्ट मदन करते 
दे । यदि इसमें संदेद दोतो पुष्प पूजा में श्या मानते थाजे 
आपके पिजयानस्दसरियी द्वी हिंदी सेव ठरवाइस पू० ३२७ 


( १२५ ) 
में फल, फूल, पत्रादि तोड़ने को जीव अदक्त कहते हें, 
देखिये-- 


“दूपरा सचित्त वस्तु अर्थात्‌ जीव वाली वस्तु फूल, 
फल, बीन, गुच्छा, पत्र, कंद, मुलादिक तथा बकरा, गाय, 
सुश्ररादिक इनको तोड़े, छेदे, भेदे, काटे सो जीव अ्रदत्त 
कहिये, क्योंकि फूलादि जीवों ने श्रपने शरीर के छेदने 
भेदने की श्ाज्ञा नहीं दीनी है, जो तुम हमको छेदो भेदो, 

इस वास्ते इसका नाम जीव श्रदत्त है! । 


विजयानन्द खूरिजी के उक्त सत्य कथनाजुसार पत्र फूलादि 
का तोड़ना जीच अदत्त है ओर अदत्त ग्रहण तीसरे मदाबत फा 
भक्ककर्ता है, इसके सिवाय पाणी हिंसा होने से प्रथम अहिंसा 
बत का भी नाश होता है, इस प्रकार यह पुष्प पूजा स्पष्ट 
( प्रत्यक्ष ) मद्दात्मतों की घातक है, ऐसी महाबतों के मूल में 
कुठाराघात फरने वाली पूजा का उपदेश, आदेश और अजलु- 
मोदन मदह्दात्ती भ्रमण तो कदापि नहीं कर सकते । न हिंसा 
में दूया बताने चाला पापयुक्त लेख ही लिख सकते हैं । 


इन बेचारे निरफ्राघ पुष्प के जीवों के प्रथम तो भोगी 
ओर इत्र तेलादि दनाने वाले ही शत्षु थे, जिनसे रक्षा पाने के 
लिए इनकी दृष्टि त्यागियों पर थी, क्योंकि जैन के त्यागी 
अमण छ फायजीवों के रक्षक, पीदहर होते हैं, वे खय हिंसा 
नहीं करते हैं इतना द्वी न्दीं किन्तु टिंसा करने वालों से भी 
जीवों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव त्यागी म- 


( १९६ ) 


डार्मा ही मोगिर्षों को डपव॒श बेकर हमारी रक्षा का_प्रपत्न 
करेंगे पेसी झ्राशा शी किस्तु जब स्दय त्यागी कद्दाते वाक्ति मी 
कसर कसकरर पुर्ष्पों की अधिक २ हिसा करधा कर उसमें 
अर्स बतायें तथ वे बेचारे कद्ां जायें ! किसकी शरस ले! 
यहद्द तो घुघारी तलवार चली पहले ते भोगी लोग दी शत 
थे, ओर झष तो स्थागी कि जिमसे रक्षा की शझाशा धी-वे 
सी शत्रु दोगझे । 


भोधी झ्ैबेगों में से बहुत से तो फ़ूहों को तोइमे में हिंसा 
डी सहीं मातते और कितले भागते हो तो बे भी अपने मोगों 
के शिए तोड़ते हैं. किश्तु उसमें पर्स तो गहीं मागते पर 
आाशशर्य तो यह दि कि-सबे स्णागी पूर्ण अर्धिसिक कइाने 
गाल ये ए्यागी शो फूलों को तोड़े मुड़धाने मेँ दिसा सो 
मालते है किस्तु इस हिसा में मो घममे दया) होमे की--विप 
को अमृत कइने रूप-प्रकपणा करते हैं | इस पर से तो कोई 
मी झुश यह सोल सकता है कि-- 'अधिक पाती कौन है 
ये कट्दे जाते वाज्षे त्यागी या भोगी ? पाप को पाप, मुठ को 
भूठ झल्योटे को कोटा कदमे बाला तो सरज़ा सत्य पह्ा है, 
किम्तु पाप को पुएय भूठ को सत्य लोटे को आरा ऋदते 
चाले तो स्पए्ठ सतरह्ें प।प स्थास का सेवम ( आमपूमऋर 
माया से मूझ चोहमा ) करने के साथ अग्य जीचों को धठा- 
रद॒वें पाप स्थाप्त में पत्र झते हें. भोौर झाप मी इसी ग्रम्तिस 
प्रबल पाप स्पास के स्पामी अरम जाते है | दसारों मद्र शोगों 
को अ्म में डालकर मिध्या युफ्तियों झारा बगकी भया को 
अप करमे ब डम्हें उष्माएें गासी दगामे वाज्ते संताए में मास 
पाते ल्‍्पागी शो जितने हैं डठमे हूसरे बही। 


( १२७ ) 


अर इन लोगों के बताये हुए “पहिया शब्द पर विचार 
फरते हैः-- 
आवश्यक हरिभद्वसूरि की घृत्ति वाले में यह रुपए उल्लेख 
है कि -“महिया” शब्द पाठान्तर का है, मूल पाठ तो है 
“अद्दझ्मा ? जिसका अर्थ द्ोता है 'मेरे द्वारा? (मेरे द्वारा वंदन 
स्तुति किये हुए) च्त्तिकार लिखते हैं. कि-- 
'मइश्रा-मयका, महिया इतिचर पाठान्तरं,! 
जयकि सू० पू० समाज के माग्य और लगभग १२०० सो 
घर्षों के पूवे होगये ऐसे आचाये दी इस “महिय्रा! शब्द को 
पाठान्तर मानते हैं, तब ऐसी हालत में इस चिपय पर अधिक 
जहापोदद करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । 
जो 'महिया शप्द दरिभद्रसूरि के समय' तक पाठान्तर में 
माना जाता था पह पीछे के आचार्यों द्वारा मइआ को 
सूल से हटाकर स्वयं सूल रूप वन गया । 
फिर भी हम प्रश्नकार के संतोष के लिए थोड़ी देर के 
चास्ते 'महिया' शब्द को मूल का ही मानलें तो भी इस शब्द 
का अर्थ--पुष्पादि से पूजा करना ऐसा आगम सस्मत नहों 
हो सकता, क्योंकि * * ८7 । 
फर्योंकि यह “महिमा” शब्द 'चतुतचिशतिस्तवः (लोगरुस) 
का है, इस रुतव से चौबीस तीथंकरों की स्तुति की जाती 
है, यह संपूर पाठ ओर इसका एक २ घाकय स्तुति से ही 
भरा है, इसके किसी भी शब्द से किसी अन्य द्रव्य से पूजा 
करने का अथे नहीं निकलता, केवल मन, वाणी, शरीर द्वारा 
ही भक्ति करने का यह सारा पाठ है | अव यह महिया शब्द्‌ 


जहां आया है उसके पद्दले के दो शब्द ग्रोर लिखकर इसका 
सत्य अथे वताया जाता है,-- 


कित्तिय वदिय महिया, 





हि० पाणी हारा कीर्ति ( स्तुति ) करसा 
अ« शरीर हारा बसखस करमा 
मं» मर हारा पूजा ढकरमा 


इस प्रकार तीनों शब्दों का मत घलम अभोर शरीर द्वाए 
सक्तित करते छा भ्र्थ डोता है पत्र महिया शब्द से फूक्ों से 
पूजा रूरमे का द्वोगे तो मत द्वारा भाव पृशा करमे का 
दूसरा कौमसा शप्द हे! भ्रोए डब सारा लोगस्स का पाठ 
ही भस्प ठध्पों से प्रमु मफ्ति करसे द्रे झपेदा महीं रखता 
शब झअऊैला महिया शब्द क्रिस प्रकार शरण द्रप्पों को स्थान 
दे सकता दि बसे तो आप पुप्पादिमिः के साथ 'डता 
दिमिः अम्दनादिसिः भ्रामपफ्ताविभिः घुपादिमिः सन 
माता ध्र्थ लगा सकते हो इसमें झ्रापकों रोझ ही फोन सके 
ता दि! किश्तु एस प्रकार मनमामी धकामे में कुछ मौ काम 
शी है डह्टा प्यर्थ में हिंसा को प्रोर्साहर मिलता दे, झिस 
से दामि झवश्य है। सरल साप से सोचने पर ह्वात दोगा 
कि मूल में तो माथ मदिया शम्द दी दे जिसका हर्थे पूरा 


(१२६ ) 
होता है अब यह पूजा फैंसी और किस प्रकार की दोनी चा- 
हिये, इसके लिये जन को तो अधिक बिचार करने की झा- 
घश्यकता नहीं रहती, क्‍योंकि जैनियों के देव वीतराग है 
वे किसी वाहरी पोद्गलिक वस्तु को आत्मा के लिये उपयोगी 
नहीं मानते, पुद्नलों के त्याग फो द्वी जिन्होंने धर्म कहा है थे 
स्वयं खुगन्ध सेवन आदि के त्यागी हैं, फिर ऐसे चीतराग 
फी पूजा फूलों द्वारा फैसे की जा सके ! ऐसे प्रभु की पूजा तो 
मन को शुद्ध स्वच्छु निधिकार बना कर अपने को प्रभु चरणों 
में भक्ति रूप से अपेण फर देने में ही होती है, फिसी घाहरी 
चस्तु से नहीं । फिर भी दम यहां आप से पूछते हैं कि 'के- 
ले महिया-पूजा शब्द मात्र से फूलों से पूजा होने का किस प्रकार 
फद्दा गया ? यह फ़ूल शब्द फटद्दां से लाकर वैठाया गया? 
यदि इसके सूल कारण पर विचार क्रिया जाय तो यह स्पष्ट 
भाषित द्ोता है कि फूलों ले पूजने में फ़्लों की हिंसा होती 


है इसले बचने के लिये ही महिया शब्द फी ओट ली गई है 
जो सर्चथा अनुपादय है । 


(१ ) यदि मद्दिया श*द्‌ से पुष्प से पूजा करने का अर्थ 
होता तो गणधर देव अतकूदशाग सूत्र के छट्टे वर्ग के ती खरे 
अध्ययन के चौद॒द्दवें सूत्र में अजजुन माली के मोगरपाणी यक्त 
फी पुष्प पूजाधिकार में 'पुप्फं चरां करे” शब्द फ्यों लेते ? 
चद्दा भी यह मदिया शब्द ही लेना चाहिये था? और खचच- 
कार फो लोगस्ख के पाठ में पुष्प पूजा कहना अभिष्ठ होता 
तो 'पुप्फ चरण करेमि' ऐसा स्पष्ट पाठ क्‍यों नहीं लेते ? महिंया 


शब्द जो कि पुष्प के सांथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते है 
क्यों खेते १ 


( १३० ) 


(२) मद्दिया शब्द अतुर्विशरतिस्तव का है सोर सर्वत्र 
सो साधु मी ररते है, धद मी दिन में कम से कम दो बार 
हो अवश्य ही अब हमारे सूर्ति पूछ बर्छु पद पता कि 
क्या साधु मी पुष्प से पूजा करे ! झापके सास्य अर्थ से तो 
मू० प्‌० साघुर्भो को भी फूनों से पूजा करता चादिये फिर 
आपके साधु क्‍यों तहीं करते ! इससे तो थद्दी फश्चित दोता 
है कि झ्मापका यह भ्रथे घ्पय दे तमी तो उसका पातम भाप 
के साथ महीं करते हें | 


इस विपप में सूर्ति पृअरु झाघाय॑ घिजयानशदसूरिजी 
कहते हैं कि-- 


'सामायिक में साधु तथा भाषक पूर्वोक्त मशिया शब्द से 
पृष्पादिक ध्ृष्पपूजा की अशुमोदगा करते हैं | साधू को पम्प 
पूदझ्ा करने का सिपेध है परस्तु उपदेश द्वारा प्॒स्प पूजा करवाते 
का और ठसकी झनुमोइगा रूर मे का स्पाग नहीं है। 


( सभ्यकतद शहजोद्ार हू. ॥७॥ ) 


इलके इस प्रकार मनमाने विधास पर पाठक सरा प्यात से विचा 
र करें छि जओ काम स4प साधु के शिये स्याम्प है बद पाप 
काये सुर ठी मई्दी करे किस्तु दूसरों से करपाथे ये तीम 
करण तीम योग के स्थाग का पाक्षम करना है क्‍या! मुनि 
तो हिंसा हीं करे मूठ मडीं वोहे, थोरी मह्वी करे, 
ञर दूसरों को इत्या करमे भृंठ बोझने चोरी करने की आः- 
हो ये यद सरासर अस्येर पावर मर्दी शो क्‍या है! छरे 
इवग्न वीर पिता मे ध्ायारांघादि आागमों में पर्म के सिये 


( १३१ ) 


चनस्पत्यादि की दिखा करने का फटु फल बना कर अपने 
अ्रमण भक्तों को उससे दूर रहने की आज्ञा दी.है, स्वयं वि- 
जयानन्दजी ने भी जैनतत्वादश में इसी प्रश्न के"उत्तर में प्रा- 
रस्म में बताये अनुसार वनस्पत्यादि का तोड़ना जीव अद्त्त व- 
ताया है फिर उसी जीव अदत्त की अज्ुमोदना मुनि करे, 
यह भी कद्द डालना श्री विज्यानन्दजी फा'स्ववचन विरोध 
रूप दुषण से दूषित नहीं है कया ? ऐसा जीव अदत्त और 
डसके अज्ुुमोदन का जघन्य फाम मुनि महोदय किस प्रकार 
करें ? यद्द सममभ में नहीं आता। 

इसके सिवाय “कित्तिय, चंद्िय, मदहिया इन तीनों शब्दों 
के लिये फरण योगों फ्री मिन्नता नहीं है, तीनों शब्द अपेक्ता 
रहित है, इनके लिये किसी के लिये एक करण ओर किसी 
के दो तीन करण या योग का कट्दना मिथ्या है। ये तीनों 
शब्द साधु ओर भ्राधक को समान ही जाग॒ु होते हैं. इनमें से 
दो शब्दों फो छोड़ कर केवल एक “मद्दिया' शब्द के लिये पक्ष- 
पात पश कुतके करना यद्द कैसे सत्य हो सकता है ? यदि 
महिया शब्द से साधु स्वयं पुष्पों से पूजा नहीं करके दूसरे 
फी अलुमोदना करे तो क्या त्रिकरण साधु त्यागी स्वयं तो 
द्विंसा नद्दीं करे किन्तु दूसरे हिंसा करने पालों फी अज्ञुमोद्‌- 
ना तथा हिसा कारी कार्य का अन्य को उपदेश कर सकते 
हैंफ्याः 

हा | एक पंचमहात्नतघारी साधु कद्दाने वाले इस प्रकार 
हिंसा 83, बा फरने का ओर शक का उपदेश 
दें, अन सा विधान करे, यह तो सूति पूजकों का 
पक्त व्यामोद्द ही दे, ऐसी विरुद्ध आस 03 


'उ भरूपणा शुद्ध साधुमार्ग में 
तो नहीं चल सकती | कु 


( १६४५ ) 


आशा है कि- अप तो पाठक इस मदिया शब्द के झर्थ 
में दोने बाणे अमये को और रुसके कारण को समझ गये 
इोंगे, अबकि-सैमागर्मों में मूर्ति पूझठा और साक्षात्‌ की मी 
साचच पूडा का विधाम ही नहीं है, फिर ऐसे कुतर्क को 
स्थान दी कहां से दो सके और पुष्प पूजा से पुष्पों दी दया 
होने का पश्चल साछु ते ठीक पर अषिरति सस्पक्स्दी सी 
कैसे कइ सकें ! नहीं कशापि गहीं। 





87-आवश्यक कृत्य ओर मूर्ति -पजा 
च्: :स्हेल्य्राा०.._ 


प्रश्न--जिस प्रकार साधु आद्ार पानी करते हें, 


वरखते हुए पानी में स्थेडिल जाते हैं, नदी उतरत्ते हैं, पानी 
में बहती हुई साध्वी को निकालते हैं, ऐसे अनेकों कार्य जेसे 
दिंसा होते हुए करिए जाते हैं, उसी प्रकार पूजन में यद्यपि 
हिंसा होती है, तथापि मद्दान लाभ होने से फरणीय है, 
ऐसी लाभ दायक पूजा का आपके यहां निषेध क्यों किया 
जाता दै ? 


उत्तर--उक्त उदादरणों से मूर्ति-पूजा करणीय नहीं 
हो सकती, क्योंकि आहार पानी, स्थैडिल गमन आहि कार्य 
शरीर घारियों के लिये आवश्यक ओर अनिवाय है, इस लि- 
थ्रे यथाविधि यतना पूर्वक बउक्क कार्य किये जाते 
हैँ इसी प्रकार कभी नदी उतरना भी अनिवायय हो तो उसे 
भी आचारांग में बताई हुई विधि से ठतर सकते हैं, अनात्न- 
शयकता से नदी उतरने की आज्ञा नहीं है, जन मुनि यद्दि 
कोर्सों का चक्कर पालना भी रास्ता होगा तो उससे जाने का 
प्रयत्न करेंगे, किन्तु विना खास आवश्यकता के नदी में नहीं 
उतरेंगे | पानी में बहती हुई साध्वी को भी त्याग मार्ग की 


(१३४ ) 


रद्धा के छिये बचना सझते हैं सिसक्े जीबम से झनेझो का 
यार भोर परम्परा से लाशों है ऋर पाप दोने की समापता 
है इश्चाभा डसको परम बश्यक मी है, एऋ सानुवत पारिशी 
मद्द सति के प्राय दखाने रा पञ झनगस्त सीबों की रक्ता कर 
कै के समान दे यदि बयी हुई साध्दी मे ५४ भी मिथ्पास्त्री 
अमार्य « झूर ब्यक्ति को सिध्पात्व से दटा कर आर्य घोर 
खपालु थना दिया सम्पकरय प्राप्त कराया तो इस टविंसझ के 
दाथों सं ग्रतेझ् प्राशी की दिसा रक कर भमिष्प में पही 
इया पाक दो फर रुप-एर का करपाल करने वाला टो सघता 
है थरि किसी एक को मी बांध देकर साधु दीहा पराम के 
रेगी सो रससे देसी ध्ारमा का उद्धार हाते छे साए २ 
अमेध प्रद्ारदै परोपदार मी धोंगे। इसी रदेश्य से सपमी 
महद्दायती साधु झ्रपत दी समाग सपता मद्राथस भारिणी 
साए्वी की रक्षा करत हैं। यद समी कार्य आवश्यक ओऔरट 
अनियाप होने से किये अति दें इनमें पु को परवानगी 
आगरममों में बताई गई दि ऐसे सपयपाद के कार्य ग्रतावश्यक 
सा की इाप्नत में सही किये शाते थहिं पसे काय विमा आा 
चहुय झूठा के किये जाय शा करने वाला मुति इयड का सागी 
हाशा दे साधु शझादार पामी स्वष्टिक गमन झादि कार्य छ 
इस दें पदी उर्य शारीरिक बाषाधों के रारण ऋत्मा पता 
का पिला वाधार्ों के दूर किये सस्नवपी का झारापम नर्दी 
डा सरशा झरपत्र पसे बाय हझो पतमा पूप& करते में कई 
हानि मरी हि। 


तसे म्ापश्यक झीर झनिवाप कार्यो छे शरादरप देरूर 
अटाइइएक आर इपर्थ ही मूर्मि पृजा में घाणी टिसा करना 


( १३५ ) 


यह सरासर अशान है, मूर्ति-पृज्ता श्रमायश्यक दै, निर्धक 
है प्रभु, क्राण रहित है, लाभ किचिंत भी नहीं है ऐएनि ही 
&। शत एय ऐसी निरथेक, अनावश्यक मूर्ति पूजा को उपा- 
देय बनाने के लिये ८यर्थ च्रे"्ट फरना ब॒झ्िमानी नहीं है। 





$9--यूहस्थ सम्बन्धी आरम 
सूर्ति-पजा 





प्रश्न--ग्रदस्य छोग अपने कार्य के किये फल पूख 
पञ्न, अग्नि पासी भारि का झमारम्म करते हैं प्रदस्थ जौव- 
मे झारस्स सथ जीव दे इसमें यदि पडा के ज़िये थोड़ासा 
अह् और कुछ फन्न फ़ुअ एफ वो दीपक घूप आदि झल्पा 
रम्म से प्रभु पूछा कर मदान्‌ शाम रुपार्शन दिया शाय तो 
कया हानि है। 

उचक्तर--भाषका झड़ प्रश्म मी विवेक शुस्पता का है | 
सममत्ार और विवेषवाज अजक दक्ष, फूशरदि कोई 
मी सथित्त वस्तु आपश्यक्ताथुसार ही काम में लेते हैं बा. 
अश्यकता को भी प्टाकर थोड़ा आरस्म करते का प्रयत्त 
करते हैं आ्रावश्यकता की सीमा में रहकर झारस्म करते 
हैएए मी आरम्म को आारम्स दी मानते हैं और सरेष पेसे 
सृहस्थाप्रम सम्पश्भी श्रावश्पक झारम्म को सी त्थागते का 


( १३२७ ) 


मनोरथ करते हैं, भ्रावक के तीन मनोरथों में सव्वे प्रथम 
मनोरथ यही दे ऐसे भ्राद्धवय्प कभी भी श्रवश्यकता से 'अ- 
घिक्र आरम्म नहीं करते, ऐसी हालत में निरर्थर व्यर्थ का 
आरम्भ तो वे विवेकी श्रायक्र करें ही कैसे ? 
व्यवहारिक कार्यों में जदा द्रब्य व्यय होता है, वहां भी 
खुश मलुप्य आवश्यकतानुसार ही खेर करता है, निरथथक 
एक फोड़ी भी नहीं लगाता | योर ऐसे ही मन्ञुप्प ससार में 
आधिक संकट से भी दूर रद्दते हैं । जो निरर्थक आंख मूद 
कर द्रव्य उड़ाते है, उनको अन्त में अचश्य पछताना पड़ता 
ह्े। 
इसी प्रकार निरथक आरम्प्र करने वाला भरी अंत में 
दुश्खी होता है | 
मूर्ति-पुजा में जो भी आरम्भ होता द्वे वह सब का सपर 
निरथेक ब्यथ ओर अन्त में दुःख दायक है। विवेकी श्रावक 
जो गृदस्थाश्रम में स्थित होने से आरम्भ करना है, चध्द भी 
आरश्भ की पाप ही स नता है, ओर इस प्रकार अपने श्रद्धान 
फो शुद्ध रखता हुआ ऐसे पाप से पिएड छुडाने की सावना 
रखता है। किन्तु सूत्ति-पूजा में जो आरम्म होता है वह देय 
होते हुए भी उपादेय (घमे, माना जाकर श्रद्धान को विगाड़- 
ता है। श्रोर जब आरस्म फो उपादेय घर्म ही मानलियातव 
उले त्वागने का मनो रथ तो हो ही फेलसे ? अतएव सू्ति-पूजा 
में होने वाला आरम्म निरथेक अनावश्यक है तथा थ्रद्धान 


को अशुद्ध कर सम्यफक्‍्त्व से गिराने पाला है अत्तरव शीघ्ष 
स्थागने योग्य है । 


89--हाक्टर या ख़नी 





प्रशन--जिप्त प्रक्यर डाक्टर रोगी की कर्दक्ष दशा 
देशकर इसे रोग मुझ करमे के किए कड्ड श्रोपि देता है 
झावश्पकता पड़मे पर शस्प्र क्रिया मी करता है जिससे 
शोशणी को कए तो दोता इी है ढिग्तु इससे बह रोध मुक्त दो 
जाता है और ऐसे रोग इत्तों डाक्टर को झाशीबबद देता द|े। 
इऋ”एशिल्‌ रुएक्‍्ण्र को अपने प्रपस्‍्क में निष्फहत! सिक्षे, शोर 
रोगी मर जाय तो मी रोगी के मरमे से डाफ्टर इस्पारा था 
स्यूली तहीं डो सकता फक्‍र्पोंकि--डाकटर तो रोसी को बचाने 
क्षय दी कामी थां। इसी प्रधार द्रब्प पूजा में दोने वाश्ली हिंसा 
उम छीों की व पूजकों की द्वितकर्त्ता दी है ऐसे परोपकारी 
कार्य ( मू» पू० / का निपेष क्‍यों किया साता दि 


उक्तर--परोपकारी डाक्टर का उदाइरफ देकर सूति 
पूजा को उपादेय बताशा एकदम घद्ुछित्‌ है। तक णवाइप्स 
सो जस्ठा सूर्ति पूजा के बिरोप में खड़ा रहता है | सदां दम 


डाक्टर और रोगी सम्इस्पी कुश स्पप्टीरण करके उदाइ 
रण की विपरीसयता इताते हैं। 


( १३६ ) 


जो व्यक्ति शरीर के सभी अंगोपाह् ओर उसमें रही 
हुई हड्डियें आदि को जानता व उसमें उत्पन्न होते हुए रोगों 
की पहिचान कर सकता दे तथा योग्य उपचार से उनका 
प्रतिकार फरने की योग्यता प्राप्त करने के लिए चहुत समय 
तक अध्ययन मनन आदि कर विद्वानों का संतोष पात्र चना 
ओर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सका द्वो घही व्यक्त डाक्टर हो- 
कर रोगी की चिकित्सा करने का अधिकारी है। 

जो व्यक्तित रोगी है, वह रोग मुक्त दोने के लिए उक्त 
प्रकार के का | कुशल एवं विश्वासपात्र डाक्टर के पास जा- 
कर अपनी हालत का वर्णुतत तथा निरोग वबनाने की प्रार्थना 
करता है, डाक्टर भी उसके रोग की जाँच कर उचित चि- 
कित्सा करता है, डाक्टर के उपचार से रोगी को विश्वास 
हो जाता है कि-मैं निरोग वन जाऊँगा। यदि डाक्टर को 
शस्त्र क्रिया की आवश्यकता हो तो वह सर्च प्रथम रोगी फी 
आज्ञा प्राप्त कर लेता है, ये सभी काये डाक्टर रोगी के दवित 
के लिए ही करता है, किन्तु भाग्यवशात्‌ डाक्टर अपने परि- 
श्रम में निष्फल दोज्ञाय, ओर रोगी रोग मुक्त होते २ प्राण 
मुक्त ही हो ज्ञाय, तो भी परोपकार वुद्धि वाला डाक्टर रोगी 
की दृत्या का अपराधी नहीं दो सकता । 


किन्तु एक चिकित्सा विषय का अनभिज्न मलुष्य यदि 
किसी रोगी का उसकी इच्छानुसार भी उपचार फरे, और 
उससे रोगी को द्वानि पहुँचे, तो वह अनाड़ी ऊंट वैद्य राज्य 
नियमाचुसार अपराधी ठहर कर दरिडत दोता है। 

और जो मलुष्य न तो डाक्टर है, न चिकित्सा ही करना 
जानता दे, किन्तु दुष्ट बुद्धि से किसी मनुष्य को मारडाल्ले, 


६ (६४० ) 


और गिरफ्तार धोने पर ऋदे झि--मने तो वसको रोग म्क् 
दढरने के तविए शस्त्र मारा था तो देसी द्वास्पज्तत्न थात पर 
ध्यायाधी श॒ प्याम नहीं देते हुए उस हस्पारा रहरा कर या 
यो प्राण इएड देगा या कठिन ऋारायास दगदह, सा फ्ि टसे 
मोगना दी पा | 
हमारे मूर्ति पृव्क बच पूम्ा के पढ़ाने भ्रेघ्रार॒_ निरप्राप 
प्राखियों को मार कर उह्छ परोएकाशो और विश्वासवात्र 
डाक्टर फी जि में यैठमे की इच्ता रपते हैं यद किस 
प्रझार इचित ऐो सकता दे बन में इनक क्षिण (डॉक्टर 
नहीं) किन्तु प्रन्तिम भ्रेणी के खुदी का ठदाइग्स दी सर्वश 
ठक्युक है । फ्पोंकि--जो पृष्वी पानी, बमस्पति आदि 
स्थायर भौर धर काया के जीय आपसे शीपन में टी आमस्य 
भागकर मरद दुःह्य से दी करते टे, समी दीथ जीवन की 
इच्छा करते हैं ऐसे डस जीज्ों को टतसी इच्चा के विरुद्ध 
भराद। इरश फरछतने चाल दस्पारे की श्रेत्ी स कम कभी नहीं 
हो सकते | रोगी ही तरद थे प्राणी इस पूजंक बन्पुपझों के 
पास प्रार्थना ऋरमै गई झाते हि मद्ात्मन्‌ इमारा जीवमसए 
कर दमारे शरीर की बछ्ि ग्राप अपने साबे हुए मगवात 
को परद्ठाइय्रे शोर इसपर डपकार कर इममें मुक्ति दीखिये। 
फिरतु पृथक सदाशय स्वेब्छा से दी ऊम में पड़कए उसका 
इरद्ा मरा जीवस लए कर डउरहें झ॒त्यु के पार उतार देते हैं। 
इसछ़िपे ये डाक्टर छी श्रेणी के योग्य सहीं। 
इस जीवों का अपमे मोग बिल्लास के ज्िये कए पहुचाते 
वाल्ले मोगी लोग संसार में बहुत हैं कखेकित थे मी इसकी 
पिसाऋरके इसमें डस अीध्षों का डपकार होगा तथा हथर्थ 


( १५४१ ) 


ज्ाक्टर बनना नहीं मानते है, किन्तु परोपकारी डाक्टर की 
पंक्तित में वेठने का डोल करने वाले ये पूजक बन्धु तो बल 
पूर्वक हत्या करते हुए भी अपने को उस हत्यारे की नरह 
निर्दोष ओर उससे भी आगे वढ़कऋर परोपकारी बतलाते हैं, 
भल्ना यह भी ओई परोपकार है ? इसमें परोपकार उनजीवों 
फा छित फैसे हुआआ ? हां नाश तो अवश्य हुआ | 

डाक्टरों को तो चिकित्सा प्रारम्भ करने के पूत्रे प्रपाण पत्र 
प्राप्त करना पड़ता है, किन्तु हमारे पुजक बन्धु तो स्वतः ही 
डाफ्टर बन जाते हैं, इन्हें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता 
ही नहीं, गुरू कृपा से इनके काम बिना प्रमाण के भी चल 
सकता है, किन्तु इन्हें याद रखना चाहिय्रे कि इस प्रकार 
अशानता पूर्वक घमे के नाम पर किये जाने घात्ते व्यथ आ- 
सम फा फल अवश्य दुख दायक होगा घहां आपका यह 
मिथ्या उदाहरण कभा रक्षा नष्टीं कर सक्केगा । अतएद 
पूजा के लिये होती हुईं हिंला में ड/क्ष्टर का उदाहरण एक 


दम निरथक है| यहां तो इसका उल्टा उदाइरण ही ठीक 
बैठता दे 





३५-न्यायाधीश या श्रन्याय प्र4तक 





प्रश्न-- जिस प्रकार स्याया भीश सरइस्पा करमे बाते 
को राज्य मियमायुसाए प्राश्वा बएड देता दृझआ इस्पारा 
सही दो सकता बसौ प्रकार मूर्ति पूजा में घमे गियमासुसार 
होती हुई हिंसा हामि छारऊऋ शर्शी हो सकती, फिए पेपी 
शर्त सम्मत पूजा को क्‍यों उठाई शाती है यह दृष्टाश्त पक 
सूर्ति-प्शक साधु ने मू० पृ० में होती हुई दिंसा से बन्ममे को 
विया था। 

उत्तर--भापदा डाक्टरी से निष्फज होम पर श्पाया 
चीश के झराधम पश तैठने की चेप्टा करमा मी निष्फल ही हे | 
यहां मी झापके सिये स्पापापीय के बशाय झाष्पाय प्रपेधक 
पद दी घटित शोता है। 


झ्ाब भयम पद तक ही आअसमत दे क्योंकि राज्प मीति 
से भर्म मीति मिप्र द्वे । राउ्प भीति ्ीबन इ्पवद्दार भर 
सर्व साधारण में शांति की छुम्पबस्था स्पापित कर सांसा- 
रिक दकमसि की साधना के छिपे द॒म्प देजादि की अपेक्षा से 
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होती है, और घसे नीति स्वपर कल्याण मोतक्षमागे के साथ- 
नाथे होती दै, राज्यनीति में मनुष्य के सिवाय प्रायः सभी 
प्राणियों की दृत्या का दरड विधान नहीं भी होता है | किन्तु 
धर्म नीति में सूदम स्थावर की भी दिसा फो पाप थता कर 
हिंसा कर्त्ता को दण्ड का भागी माना दे | यहां तक ही नहीं 
मन से भी बुरे विचार करना हिंसा में गियर गया है, ऐसी 
हालत में न्यायाधीश का उदाहरण घार्मिझ मामलों में अलु- 
चित है । फिर भी यदि यद्द शाघा उपस्थित नहीं की जाय 
तो भी इस दृष्शान्त पर से मृनि-पूजक पूजा जम्य हिंसा 


के अपराध से मुफ्त नद्दीं हो सकते, उल्दे अधिक फंखते 
ह्वँ। 


उछ उदाहरण में मुख्य तीन पात्र हैं, १ हत्यारा २ जि- 
सकी हत्या की गईं हो वो ओर तीसरा न्‍्यायाधीश। प्रथम 
पात्र दृत्याकारी, जब दूसरे व्यक्ति की दृत्या कर डालता 
है, तब गिरफ्तार हो ऋर नी परे पात्र न्यायाधीश के सम्पुख 
अपराध फी जांच ओर उचित दण्ड के लिये नगर रक्षक 
की ओर से खड़ा किया जाता है। न्यायाधीश अपराधी का 
अपराध प्रमारित होने पर योग्य पंचों से परामश कर फा- 
नून के अनुसार ही दरड देता है। न्यायाधीश इस प्रकार 
के अपराधों के दर॒ड देने के योग्य न्याय शासरुत्र का अभ्यासी 
ओऔर अधिकार सम्पन्न होता है इसीसे अपराधी फो अपरा- 
घथ की शिक्षा न्‍्यायशास्त्रालुसार प्राण दुरड तक देता हुआ 
भी दृत्यारा दोषी नदीं दो सकता । 

अपराधी के अपराध का दण्ड देने में भी पर हित सा- 
घैज्निक शान्ति की भावना रही हुईं है । यदि अपराधी को 
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रचित दरड महीं दिया शाय तो मधिप्प में बद भभिर हा 
पराघ कर क्षम साधारण को कप्ठराता होगा। इसरा भअस्य 
ल्लोग मी सब पढ़ नहीं सा्मेंगे रि धपराणों का दयश्ट ग्दी 
मिलता ठो अधिर रत्पात पा अनगर्थ छरसे सगे ऐसी 
सम्माषत्ता है भठएब्र परदित दृष्टि से निपमानुसार दण्ड 
दैमा भी झावश्यव दै। 

स्यायाधीश औरए सयूमी &ा उदाहरण सूर्नि पूजा की सिछधि 
में नहीं किस्तु मिरोप्र में उपयुक्त हे फर्णों के स्पायाधीश का 
डद्ाहर से सो अपराधी को सममाए वयक देसे का सिख रर 
सा दै। भर हमारे मूर्ति पूशरू माई ईश्वर सकति के साम 
छे स्पेच्छसुसार मिर्पराष जीचों क्री शत्पा करते हैं। फ्पा 
इमारे माई यह बता सकेंगे कि भें पानी पुष्प फल झरिते 
आजि के फीपों फो किस झपराष पर प्रादा दरड देते हैं! 
लाई वएड देने का अधिकार कब ओर किससे प्राप्त हुआ 
है! बेकिस धमेशास्त्रासुसार उनके प्राण लूते हें! 

चह तो मामह्य डी इक्ष्या है. स्थायाधीश रा उदाहरदा 
अपराधी को अपराध का दए४ बेस/ ८घताता दे भोर आप 
करत दे मिरपराधों के प्राों का सहार ! 

बोई झासतायी मार्ग असते किसी निर्षल फ्री इस्पा क 
एके पक जामे पर कईे कि मैंसे तो दसे छाएएंप का दयड 
दिया है। तब सिस म़कार उसका यद झूंडा कथन असास्य 
हकर इ्स्त में वह इगण्डित द्ोता है, उसों प्रकार निरफ्शाध 
भासिरों को धरम के माम पर मार कर फिर ऊपर से स्याया 
प्ीश बनमे का ढोंग करने थाले मौ झम्त में अपराधी के 


कटहरे में कड़े विये आकर कमे रूपौ स्पायाधीश से ह्रवश्य 
अपराध का दणड पा्ेधे । 
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आर उसका जिठना अश झागम आशययुक्वष या जिन चचनों 
को अयाघक डै, उसे मानने में हमें कोई हानि नहीं । 
हम सूल सृघ्र फे ललिवाय डीका नियुक्ति आदि फो मी 
मानते हैं, किन्तु वे होने चाहिये मूलास्प युक्नल, मूल के बिना 
या मूल के विपरीत मान्य नहीं दो सकते | घतेमान में ऐसी 
पूर्ण अबाघक दी का नियुक्ति नहीं होती अमी जितनी थीका- 
पे. या निय्येक्त्ति आदि हैं उनमें कहीं « तो सर्वधा दिना मूल 
के ही और कहीं सूल के दिपरीत भी प्रयास हुआ पाया जाता 
है, ऐसी हाल्त में वतेमान की टीका नियुक्ति आदि साहित्य 
पूर्स रूप से मान्य नहीं दे । हां उचित ओर अवाघक अंश के 
किये हमारा विगोध नहीं है। वर्तेमान फी शीकाएं प्राचीन 
- नहीं, किन्तु अर्वाचीन हैं। इस विपय में स्वयं विजयानन्दजी 
झरि भी जैन तत्वादश पु० ३१२ पर लिछते हैं कि-- 
हि सखदे शास्त्रों की टीका लिखी थी । वो सर्वे दिच्छेद दो 
शाह 


इसी प्रकार प्राचीन डीका का विच्छेद होना स्वयं टीका 
कार भी स्वीकार क्रते हैं। इससे सिद्ध छुआ कि इस समय 
जितनी दीकाएं उपलब्ध है दे समी प्राचीन नहीं किल्‍तु अ- 
चांचीच है, इसके सिवाय चतंमान थीकाक्ार भी प्राय- सेत््य- 
चादी और चैत्यवासी परस्परा के ही थे। ठथा शीक्षाओं हें 
शीक्षाकार का स्वतन्त मंतव्य सी तो होठा है, दस चझेत्यचाद 
प्रधान समय में होने से इन टीकाओं में अपने समय के इछ 
भावों कप आाजासनाः कोड़े बड़ी दात नहीं है | कितले ही महा- 
शय ऐसे मी होते हैं जो अपने संतब्य को जनता से सान्‍्य 
सररवाने के हेतु ठले स्ेमान्य लाहित्य में मिल्ता देते हैं, इस 


१(-क्या ह8?म्‌न्न सव 
के 
बाहर का साहित्य मान्य है 





प्रश्न---आप बक्तीस सूछ्त सूद के सिदा अस्प सूध 
भैध तथा डस स्जों की टीदा, नियुक्ति जूर्सि साप्प दीपिका 
आदि को क्यों महीं मानते ! मल्वीसूत भा कि ४२ में दी है 
छसमें अ्रस्प सत्रों के मी सामोस्लेख है फिर पेसे सज को 
कपा मूर्ति पूजा का अधिकार शोने से डी तो झाए भददी मातते 
ह्ं। 

उक्तर--शो शा श्त्र, प्रेय, या धीकादि साहित्य बीत 
राग प्ररूपित द्वाइशांगी माछी के अ्रनुकुल दे वही इमाएा 
मह्प है इमारो मद्धानुसाए एकाद शांग और भस्य २९ सज 
देसे १२ सृज् दी पूर्या रूप से बीतराग वचमों से रवाधित है 
इसझैे सिवाय के साहित्य में बाधक अद मी प्रथिए दो गया 
है पा डपरियत है अत अनको पूर्ण रूप से मावने को 
इस रष्पार रहीं हैं। ६५ सो के बाइर सी जो साहित्य है 
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ओर उसका जितना ओअश झागम आआशययुक्ष या जिन वचनों 
को अबाघक है, उसे मानने में धमें फोई हानि नहीं । 
हम भूल सूत्र के सिचाय झीका निश्येक्ति आदि फो भी 
मानते हैं, किन्तु घे होने चाहिये मूलास्य युक्क, मूल के बिना 
या मूल फे बिपरीत मान्य नहीं हो सकते | घतेमान में ऐसी 
पुर्णा अबाघक टी नियुक्ति नहीं होती अमी जितनी दीका- 
एं या नियुक्ति आदि हैं उनमें कहीं « तो सघेथा बिना मूल 
के ही और कहीं सूल के घिपरीत भी प्रयास हुआ पाया जाता 
है, ऐसी दाल्‍हूत में घतेमान की टीका नियुक्ति आदि साहित्य 
पूर्ण रूप से मान्य नहीं दे । हां उचित ओर अवाघक अंश के 
लिये हमारा विरोध नहीं है। घतेमान की टीकाएं प्राचीन . 
: नहीं, किन्तु भ्र्वाचीन हैं । इस विषय में स्वयं घिजयानन्द जी 
, स्रि भी जैन तत्वादश पृ० ३६२ पर लिखते हैं कि-- 
हि “से शास्त्रों की टीका क्िखी थी । वो सर्च विच्छेद दो 
शाह 


इसी ध्रकार प्राचीन दीका का विच्छेद होना स्वयं डीका 
कार भी स्वीकार फरते हैं । इससे सिद्ध छुआ कि इस समझ 
जितनी डीकाएं उपलब्ध हैं दे सभी प्राचीन नहीं किन्तु अ- 
चांचीन है, इसके सिवाय चतंमान दीकाकार भी प्राय- चेस्य- 
चादी और चेत्यचासी परम्परा के ही थे। तथा डीकाओं में 
डीफाकार फा स्वठन्त्र मंतब्य भी तो होता है। बस चैत्यवाद 
प्रधान समय में होने से इन दीकाओं में अपने समय के इए 
भावों का आजाना कोई बड़ी वात नहीं है | कितने ही मद्दा- 
शुय ऐसे मी होते हैं जो अपने मंतव्य को जनता से मान्य 
ऊफरवाने के द्वेतु उले सर्वेमान्‍्य साहित्य में मिला देते हैं, इस 
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मार मी खैब साहित्य में दिगाइए हुआ दे । करप्तोंफि स॒तार्ज 
परता मलुष्य से चाहे सो करा सकती दै। माष्य, भृत्ति, 
निर्युक्ति झादि में स्वाये परतामे मी झपना रंग अमाया दे । 
इमारी इस बात को तो श्री बिज्यामरद खरे भी सैस तस्पा 
इश टिंदी के पृष्ठ ३४ में छिजते हैं ४-- 


“झनेर तरद के साप्प टीका दीपिका रखकर अर्यों छी 
सड़ुबड कर दीनी सो अरतांइकरते ही जले जाते हें। 


यद्यपि बक्त कथन बैदानुपाइयों पर दे तथापि इस प्णित 
कार्य से स्वये अैनतरवादर्श के कर्ता झोर इनके झम्प मूर्ति 
पूजक ट्रीकाकाए भी वश्षित थर्दी रहे दें, प्रस्यकारों मे भी 
अपने मस्तब्य के नूतस लिपम झागम यामे सिगबाली के एक 
इम पिपरीत पड़ डासे दें, सबे प्रथम सूर्ति पूजक स्मात के 
क्षक्त पिखपानस्द सरि के दैशतत्वादश के डी कुछ शाषतरणथ 
पाटकों दी शानकारी के ज़िए देता ईं, देखियेः-- 


(१) पत्र बेश्ष फूल प्रमुल की रघमना करशी “77८ “ 
शतपत्र सइक्मपत्र, भाई केतकी, अम्पत्यतर विशेष फ़रूर्मो 
करी माला मुकुट सेदरा फ़्लघरादिक की रचभाकरं, तथा 
जिनणजी के द्वाथ में विजोरा, सारियक्ष सोपारी, बागप्ररक्षी 
मोदोर, दपैया क्षह्ू ममुख रखता” 7” (६५ ४०२) 


(२) मथम तो उच्च प्राशक जल से स्वागत करे, जैरूर ७ 
5प्श जम न मिक्के तब घस्प से छान करके प्रमाण संयुक्त शी 
तल शक्ष से स्‍्वात करें। (एृ० ३६९) 


( १४६ ) 


(३) मैथुन सेचके तथा चमन फरके इन दोनों में फछुक 
देर पीछे स्तान करे। (पू० ४००) 


(४) देव पूजा के वास्ते ग्रृदस्थ को स्नान फरना फह्दा दे, 
नथा शरीर के चेतन्य खुख के वास्ते भी स्नानदे। (पू० ४००) 


(५) खुझे हुए फ़ूर्लों से पूजा न करे, तथा जो फूल घरती 
में गिया होवे तथा जिसकी पांखड़ी सड़गई होते, नीच लोगों 
का जिसको स्पशे हुआ दोबे, जो शुभ न होबे, जो बिकसे 
हुए न द्ोवें ** * रात को बासी रहे, मकड़ी के जाले चात्ते, 
जो देखने में अच्छे न लगे, दुगंध वाले, सुगंध रहित, खट्टी 
गंध वाल्ते“““ *“ ऐसे फूलों से जिनदेव की पूजा न फरणी | 

(५० ४१३) 

(६) मन्दिर में मकड़ी के जाले लगे दो उनके उतारने फी 

विंधि वताते हुए लिखते हैं. फि-- 


साधु नोकरों की निम्नन्छ॒ना फरें““““' * पोछे जयया से 
साधु आप दूर करे । (प० ४१७) 


(७) देव के आगे दीचा वाले “** “ देवका चन्द्न'**'+ 
देव का जल ** ' ” (पू० ४२६) 


(८) खंग निकालते समय साथ में लेने फा सामान आदि 
का विधान भी देखिये-- 


आडम्बर सद्दित बड़ा चरु, घड़ा, थाल, डेरा, तम्वू, फड़ा- 
दियां साथ लेचे, चलतां कुपादिक फो सज करे, तथा गाड़ा 


( १४० ) 


सेअ बाशा, रथ पर्यक पालसी ऊँट गशोड़ा प्रमुख साथ 
सके तथा भीर्सघ की रक्षा यास्ते बड़े योद्धों 'को लोफर 
रक्से पोर्धों को कपल श्गरादि सफकर देखे, तथा गीत 
शाठक बाक्षिषादि सामप्री मेकबे“ “““ फूछ घर करछी 
घरादि मद्ापूजा करे “ भाना प्रकार की बस्तु फल ए% 
सौ झ्राट श्ौदीस ध्यासी, बाबस, अह्तरादि ढोबे, सभे 
मक्ष मोजन के धाख ढोबे | (प० ४ज४) 

!४) छुस्दर अगी पत्र संगी सबादामरण, पृष्पए्ह 
कदसी एद पूतक्ी पाणी के पंज्ञादि को रचना करे तथा 
जआ।मा गीत सृस्यादि रस्सब से महापूरा राति आसरक्ष करे 

रुथा तीध की प्रमाघजा वास्ते बाड़े गास्े प्रौदाइम्वर 
से गुरु का भवैश करादे | (पए७ ४३४७) 

(१०) भी संघ की सक्ति में-- 

घुगस्घित फूल भक्तित से भारियलादि विविय शांगूस 
प्रदान रूप सक्ति छरे? (एू० ४७४) 

झुक्ष बन्घुओो ! देखा सूर्ति पृजक झाथाये भी विजयालस्द्जी 
के धार्मिक प्रदशश--धर्म प्रस्थ कै भार्मिक विधाम का समूमा 
फ्पा पेसा डल्लेक सैल साधु कर सकते हैं ! क्‍या इसमें से 
पक बात सी किसी सैसागम से प्रमादित दो सकती है! 
मह्दी कद्ापि मद्दी । 

फछ फूल पथ्ावि शोड़े बदली ग्ृद् बमावे स्वाम करे 
मैथुस संघ बर सतान करे गाड़े, घोड़े सैसिफ, शड्य डेरा, 
लम्यू छरू, कड़ाई झादि साथ ये गीत, शुत्प बाशिप्रादि करे 
पत्ारे दयाड़े सायूल पदान परे झादि २ घातों में दिस धर्म 
की प्रषणा हुई । इस्पम॑ फौससा दृग्मद्ित है। एंसा पस्यए 


( श५१ ) 


झ्राध्रव वर्क कथन जैन मुनि तो कदापि नहीं कर रूकता॥ 
मेरे विचार से उक्त कथन फेवल इन्द्रियाँ के विषय पोपण रूप 
स्वार्थ से प्रेरित होकर दी किया गया है, खुगन्धित एुष्पो से 
घ्रारेन्द्रिय के विपय का पोपण होता है, ओर इसी लिए अरुचि 
कर खट्टदी गध वाले, रूड़े बिगड़े ऐसे फ़ूलो का वहिप्कार किया 
गया है, भ्रवशोन्द्रिय के विपय का पोपण करने फे लिए बार्जिन्न 
थुक्त, गान, तान पर्याप्त है, नेत्रों का विषय पोषण, झुन्द्र अंगी 
पत्र मगी, दौप राशि मनोहर सजाई, यत्र से ऊलका विचित्र 
प्रकार से दोड़ना, और नृत्य भ्रादि से हो हीं जाता है, रसेन्द्रिय 
के विपय पोपण के लिए दो चरू कढ़ाई आदि की रूच॑ना हो 
ही गई हैं, इस्ती से रूदोप आद्यार भी उपादेय माना जा रहा है 
और भक्तों को दांवूल भ्रदान करने का २-केत भी कुछ थोडा 
महत्त्व नहीं रखता, शागीग्कि सुख की पूर्ति की तो बात ही 
निराली है, इस्तीलिए. तो “जैन तत्वादश प्रृ० ४६२ में यह भी 
लिख दिया गया है कि-- 


११-साथधुओं फी पगचपी करे 


इस प्रकार रूभी कार्य पांचों इन्द्रियों के विषय पोपक हे, 
यदि ऐसे कार्यों के लिए भी ग्रन्‍्यो में विधान नहीं दोतो इच्छा 
पूर्ण किस प्रकार द्वो रूफे | घ॒र्मं की ओट में खब चल रूकता है, 
नहीं तो व्यापारी रूमाज अपनी गाढ़ी कमादई के पैसे को कश्ी 
भी ऐसे जुकरानकारी फार्य में खर्च नहीं करे, वणिक लोगों से 
जाति या धर्म के नाम से ही इच्छित ख़्च करवाया जा सकता 
है। ऐसे दी कार्यों में यह रूमाज उदार है। 


बन्घुओ १ झाप केवल विजयानन्दजी फे उक्त अव्तरण देख 
कर यद्द नहीं रू मर्से कि--इनके सिवाय और किसी मृति पूर्जक 


€ एर) 


भाभामे से येसा कयन भहों किया होगा यदि प्रम्य श्राचायी 
के रस्तेसों का दसरुण सी दिया हाय सो ध्ययये में निबस्ध का 
छयैवर प्रधिक बड़ा दो जाय, इसलिए इस प्रकार के प्रस्प 
झबतरण गहों वृकर झ्रापको अंक्य बैसे बाय दो जार स्बतरश 
अभ्य श्राझायों के मी देता है । 

बेलिये-- हु 
(१२) भी जिनद्स्त सूरिजी बिवेक गिलास ( झाइसि ४ ) 

में लिखते हें कि-- 

“ठुए रसमां झ्राधार स्वरूप डप्सक्काति पद, कफ, कूमि 
जुर्घंध, झने बायु तो लाश करनार, मुख मे शोमा क्रपेगार एथा 
सांबूल ने से माणसों खाय छे तेगा धरने भरी कृप्पता घरनी पेठे 
शह्ी छ्ोड़ती शी ” ( पृष्ठ १६ ) 

(१३) झ्ष सरा सावघथान दोकर स्म्ी अशौकरश सम्बाधी 
शैश्ाआर्प छा बताया हप्ता प्रयोग मी बेखिये-- 

“प्र दिशानी पोठानौ लासिफ्ा बद्वेतीौ द्वोय से तरफ कपमिती 
ले भ्रासम ऊपर पध्थवा रीस्पा ऊपर बेसाड़े छं,भाम करणाथी ते 
इ्मत्त कामिनिग्रों उत्पाश मांज बशीसूत थई जायधचे”। 
( पृष्ठ १६९ ) 

(१४ ) जे द्बसे मारे मोजगन क्यू होय, ध॒पा छुधादिनी 
चेदमा झंगमां लवहैश पण ले द्वोय, स्तास्ाव्रिक थी परवारी 
झंगे अस्वृत केसर झादि सु विज्ञेपत कयु हांय, ध्ममं हृदय माँ 
प्रीति दया सनेश भी उर्मी्रां उच्चलती द्वोय लोज ते की ले 
भोगबौ शक धे* ( एप १६८ ) पे 

इस धिपय में जैनाचार्यओ मे भर सौ पहुत लिखा हि, किस्तु 
यहां इसता ही पर्याप्त है, झब जरा इनके कासि-कायल् सर्वश्ष भी 


( १४३ ) 


हेमचन्द्राचायंजी का भी वशोकश्ण मन्त्र देख लीजिए आप योग 
शास्त्र के पांचवे प्रकाश फे २७२ वे ट्छोक में बताते है कि-- 


आसने शयने वापि, पूणागे विनिवेशिता: । 
वशी भति कामिन्यो, न कामेए संत; परम ॥ २४२ 


झर्थान-झासन या शयन के रूमय पूर्णंग की ओर विठाई 
हुई लिये स्वाधीन हो जाती है, इरूके रिवाय दूरूरा कोई 
कार्मण नहीं । 

पाठकों | क्या, ऐसा लेख जैन मुनि का हो रुकता है। यदि 
आपको पेरी शका हो तो मेरे निरदेश किये हुए. स्थली पर 
मिलान करा लीजिए आपको चिश्चास होजायगा कि जो कथन 
काम शास्त्र का होना चाहिए, वह जैन शास्त्र में ओर वह भी जैन 
के कलिक ल रूव॑ज्ञ महान आचार्य वद्दे जाने वालों के पविन्न 
कर कमलो से लिखा जाय, यद्द पानी में आग ओर असप्तत में 
हलाहल विप के समान हे, अब आप ही बत्लाइये कि इस्प 
प्रकार के घर्म घातक आरसम्म और विपय वर्छ्क पोथों को किस 
प्रकार घ॒र्म ग्रन्थ मान । 

ऐसे दी हमारे मूर्ति पूजक बन्छुओं के कथा ग्रन्थों या अन्य 
ढालें रास चरित्र ओर महात्म्य यनन्‍थों को भी आप देखेंगे तो 
वहा सी आप को मूर्ति पूजा विषयक गपोड़े प्रखुरता से मिलेंगे 
पर ये है सब मन गढ़न्त दी, क्योकि उसय मान्य और गणचर 
रचित, सूत्रों में तो इस विषय का संकेत मात्र भी नहीं है। 
सक्तेप में यद्ां कुछ गपीड़ों का नमूना भी देखियेः-- 

कुमारपाल राजा के इस विशाल राज्य ऐश्वय का कारण 
निम्न प्रकार बताया है । 


( १४४ ) 


नप्र कोड़ी ने फूलह, पाम्पो वेश प्रदार | 
क्षमार पाक्ष गधा वयो, वर धय खयकार । 


पर्यात--केवल मी कोड़ी के फूर्लो से सूर्ति की पूजा करके 
ही कमारपाल अ्मगह वेश का राजा इमा। ऐसा पूर्ष शर्म 
बय्य इतिहास लो बिता बिशिप्र क्वाम के कोई शहाँ बता सकता, 
झौर भवधि भादि विशिर क्षात का कयाकार के समय में 
झमाब था रब पेस्पी पूर्व मद की बात और रुस पुष्प पूजा का 
ही श्रठटारइ देश पए रार्प बाय फल कैसे आता पपा कया यह 
भग गड़स्त गप्प सोला नहीं है। पाठक स्वयं बिप्वारें तो माहुम 
इरेगा कि स्वार्थ परता क्या सदी कराती [ झौर देखिपै-- 


कप सूच्र व प्रावश्यक की कया है उसमें यद् बतलाया है 
कि-दश पूर्व घर भीमदू वज॒स्वामीओी मद्ाराज सूर्सि पूजा के 
लिए भाषयश में रड़कए प्रम्य देश में गपै प्लौर थह्दां से बीस 
लाप फूल शाकर पूजा करपाई। 
पाठक हृस्‍्द् ! अब भीमदृबसस्थामौ सैसे द्शाटपंघर 
महद्दाग झ्राचार्य सी सूर्ति पूजा के लिए 204 ज्व हमंक थोजन 
झाकाश मार्ग से जरूर लापे भौर पूजा सब भाजकल 
छाप छोग मस्दिर के बगौजे में से ही थोड़े से फूल लोड़कर 
पूजा करें शो इसमें क्या युरी बात है ! इन्हे मी लादिए कि पातः 
काल दोते ही ये इत मौर लताप्रों पर हूर पड़ें, झितने प्धथिकऋ 
फूलों से पूछेंगे खुतना प्रथिक फल होगा, झौर उठने ही प्रथिक 
फूलों के फौयों ब्यै इसझ्े मताजुसार दया भी होगी | पदरि यह 
कहा जाय दि-भी बस स्वामी ने इस रूमय पह्रध्य देशों से पुष्प 
शाकर शासन दी पड़ी मारी पमावना दो भौर राजा सैत धर्म 


( १४४ ) 


पर के द्वेप को शान्त कर उसे जैन घर्मी बना दिया, यह्‌ कंथन 
भो ठीक नहीं, क्योंकि-जैन धम का प्रभाव फूलों या फलों से 
मूर्ति पूजने में नहीं किन्तु, इसके कल्याणकारी प्राणीमात्र को 
शान्तिदाता ऐसे विशाल एवं उदार सिद्धांत से ही होता है । 
चज्न स्वामी पूर्व चर और अपने रूम य के सूमर्य प्रभावक आचाये 
थे, वे चाहते तो झपने प्रकाशड पांडित्य और महान आत्मवल 
से धर्म एव जिन शासन की भप्रभावना करके जेनत्व की विजय 
पैजयति फहरा सकते | क्या लाखा फूला की द्विसा करने में ही 
धर्म एवं शासन की प्रभावना है। फया श्रीमद्वज्नस्वामीजी में 
छान और चारित्र चल नहीं था, जो चे लाखों पुष्पो के प्राण 
लूट कर असाधुता का काय करते। 

यदि सत्य कहा जाय तो दशयूवंधर श्रीमद्वज्नाचाय्य ने 
साधुता का घातक और आस्त्॒व वर्धक ऐसा कार्य किया ही नहीं, 
न कहप सूत्र के मूल में ही यदद वात है, किन्तु पीछे से किसी 
महामना मद्दाशय ने इस प्रकार की चतुराई किसी ग़ुंघ आशय 
से की है ऐसा मालुम होता है, इस प्रकार समर्य आघार्यों 


के नाम्‌ लेकर अन्ध भ्रद्धालुओ से आज तक मनमानी क्रियाए 
कर्वाई जा रही दै। 


इसी प्रकार तरिषष्ठिशलाका पुरुष चरित्र, जेन रामायण, 
प्राणडव चरित्र समरादि्त्य चरित्र झादि ग्र्थों की कथाओं में 
सेंकड़ों स्थानों पर मूर्ति की कल्पित कथाए, गढ़ी गई हैं, श्री 
हेमचन्द्राचाय ने महावीर चरित्र में तो यहां तक लिख दिया 
कि “इन्द्रशर्मा ब्राह्मण ने साक्षात प्रभु की सी सचित्त फूर्ला से 
पूजा की थ ” जो झनन्त चारित्रवान पश्ु सचित्त पुष्प, बीज 
झादि. स्पश भी नहीं करते उनके लिए ऐसा कहना प्ररूत्य 
नहीं तो क्या है ? सूत्रों में अनेक स्थानों पर पक सम्राट से 
लेकर सामान्य जन समुदाय तक के प्थ्चु भक्ति का अर्थात्‌ उन्‍्दन 


€ १४३ ) 


समन सेबा करने का कयन मिलता है, ऊिप्तु झिलौ भी रुपार 
पर छिपी प्रभ्य सचित्त पा क्‍्रच्चित्त पदार्थ से पूजा करने का 
शस्तेख माम मात्र मी मद्दी है, किर भ्रामदू हेमवस्द्रजी न जो 
फि रे १७०० बर्य पीछे इुए है सित्ष फूर्ला से पूजने का दाल 
कि बिशि2 क्षान से जाम लिया | कैंट | 

प्रय पाठय इसके पहाड़ों की मशंपा दशक बचना कीमी 
टूर हालत देशें-शर्भुअय पर्थषत की महत्ता दिलाते हरए सिश्ा 

फ््ल 


* मे कह; प्रन्न विस्ये, उसमे तपेण बम चरेण । 
ते छा! पम्तेण सेपेन्न गिरिम्मि निबरसन्ती ॥7 


र्थाव--जों फल प्रस्‍्य तौयों में उक्कृए तप भौर प्रष्चव्य 
सं 4 है बही फल इघम करके शज्ुंजय में मिबास करने से 
दोता है । 


बस चाहिये द्वी दशा ! फिर तप प्रझ्चयं पालम फए 
बय़य कए भर्षों किया जापा है ! खझब भयंकर कए सहन 
करने कय मी फल मात्र शत्॑अय पर्वत पर लिबास करने 
समान दी दो तो फिर महाम्‌ तपश्मर्या कए ब्ए्ये शरीर भीर 
इम्द्रियों का कर फ्यो इसा चाहिये! इस बियात से तो साथ 
हाफर सम पालन काने की भी झावशपदता स्लो रशइती । 
आर दुगिये----- 


अयोड्रीर पुन कामिय-प्राइर मोद झावेठ । 
ये जहएद तस्थ पुन्न, एगां शसण् सहुवे ॥ 
मथाय--बाड़ा सजा 4 बो भोशम करा का जिसमा पुयय 


( ५५७ ) 


होता है उतना हो पुर॒य शत्रुंजय पर मात्र एक उपवास करने से 
द्वीहो जाट हे। 

हां, है तो बड़े मतलब फी बात पैसे बचे झोर लाया रुपये 
के खर्च के वरावर पुग्प सी मिल गया, किर व्यर्थ ही द्वव्य 
व्यय कर सूखो को झन्नदान देने फी आवश्यकता द्वी क्‍या है ! 
ऐस्पा सस्ता सोदा भी नहीं कर सके घेसा मर्ख कौन है ? भाग्य 
फूटे बेचारे दीन दुखिवं के कि जिनके पेट पर यह फल 
विधान की छुरी किरी | आगे वढ़िये-- 

श्रठावयं समेण पाता चेयाई उज्जंत नंगेय । 
वंदित्ता पुन्ने फर्ल, सयभुणं॑तंपि पुडरिए ॥ 

अर्थोत-अगशापद जहां श्री ऋपभ देवजी, समेदशिखर जहां 
बीस तीर्थंकर पावापुरी में श्री महावीर प्रभ्रु चम्पा में श्री 
वाखु पज्यजी गिरनार जहां श्री नेमिनाथजी मोक्ष पधारे इन 
सभी तीथों के वन्‍्दन का जो पुरय फल द्वोता है उरूसे भी रूो- 
गुणा अधिक फल पुडरिक गिरि के दर्शन से होता है । 

घर और व्यापार के कार्यो को छोड़ कर दूर दूर के अन्य 
तीयां में भठकने दाले शायद्‌ मूर्ख ही हैं, जो केवल पद वार 
शत्रुजय के दर्शन कर अन्य तीर्थों से स्तेशुणा अधिक लाभ 
प्राप्त नहीं कए लेते | इस विधान से गुजरात, काठियावाड़, 
महाराए, सालवा, आदि देशो के रहने वाले मूर्ति पूजक भाइयों 
के लिए तो परे पीयारह हें, इन्धे अब अपने समय और द्वब्य 
का विशेष व्यय कए बिलकुल थोडे लाभ के लिए दूर के टीथाौ 
में जाने की जरूएत नहीं गही, थोड़े रूगय और द्रव्य खर्च से 


अपने पास ही के शत्रुजय पर एक बार जाकर इस विधान के 
अछु तार सदान लाभ प्रात का लेना चाहिये। 


( ४८ ) 


स्यापारिक समाज शो समय सथ्ते सौदे क्रे दी पसप्द 
करती है | प्रथिक ले कर थोड़ा लाम पाप्त करता भौर थोड़े 
झा पते हाते वाब्रे म्रधिक लाम को क्षोड़ देमा ध्यापारियों के 
लिपै तो रुजित मह्दों है। इसलिए दाह प्रस्प सीयों में आशा 
पुछ दम बन्द कए दसा छाद्दिप | प्र अरा सम्दल कर पढ़िये -- 


सरण रहिभाँ; सेअप, जिमश् गिरि गोपमस्त गणिमों । 
परिष्या भेग मंय पादणो, भड्दी दीरे शाहू पिया मई ॥ 


अ्रपाग--धारिन से रद्दित ( केवल बेपथारी) पेसे साप्र 
ब्ये मी विमल गिरि पर गौतम पशाधर के समान रूमझता 
आदिप ऐसे पर साधु को मतिलामने से पढ़ाई वीप से 
समौ साधुभो क्यो मठिलाभने का फल दोता है । 
(ऐसा ही फछ धिघान झाषकों के किये 'भी है।) 
शक्क गाया से इमारे मूर्ति पूलक बस्घुभों के लिये अब 
'विश्रकुल सरसत मांगे दो सपा है भठो ग्ृइस्थाभम घोड़मे 
की झाषश्यकता है, भीर न मेद समांग कठित पंथ महाप्रत 
पाक्तमा सी भाषश्पक है मिरसंर कप सइत करमे की हा 
बश्यकता द्वी कया दे! सबक केयल शत्रुंजय पर्षत पर साधु 
बैप पदइन कर कोई मी पदर्पलिंगी पका भाबे तो भद गौतम 
गणंपर जैसा बनफाता दे इससे भणधिक तब शादिये ही क्‍या 
आर भावुरू मफ्तों को मी छिप्ती ऐसे दृभ्यत्िंगी को घुला 
कर शीम दी मिष्ठाप्त से पात्र सर देना लादिये, दस दोगया 
पेड़ापार । विश्य मर के छुपिदित साधु्ा को दास देसे का 
मद्ाफश सदह दी प्राप्त दोगया किये दितता सस्ता 
सौदा है फ्या ऐसा सदज सुपद्र, सस्ते से सस्ता और 
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महान लाभकारी मागे कोई छुविहित वता सकता है शायद 
इसी महान लाभ के फल विधान को जानकर इससे भी अ्रत्य- 
घिक लाभ प्राप्त करने को पालीताने में सम्पत्तिशाली भक्तों 
ने रसोड़े भोजनालय खोल रफ्खे होंगे ? 
इस हिसार से तो श्रेणिक, कौणिक, कृष्ण, खुभूम ओर 
ब्रह्मदत्त आदि महाराजा लोग या तो सूख या बज सर 
होंगे, जो ऐसे सस्ते सोदे फो भी नहीं पटा सके ओर 
ठीर पर सगवान महावीर प्रश्चु का अ्रनन्य भक्त पेसा सम्नाट 
कीणिक जो प्रश्नु के सदेव समाचार मंगवाया फरता था, और 
इस काये के लिये कुछ सेवक भी रख छोड़े थे, पद एक 
छोटासा मन्दिर भी नहीं चना सका ? कितना कंजूस दोगा ? 
इसीसे तो उछ्ते ने में जाना पडा ? यदि चदकम से फम एक 
भी मंदिर बनवा देता तो उसे नके तो नहीं देखनी पड़ती ? 
पाठक वन्धुओ ! आ्राश्वये फी फोई वात नहीं, यंद्द सब 
लीला स्वा्थ देव की है, यह शक्तिशाली देव अनद्दोनी को 
भी कर बताता दे | अब ऐसी ही पौराणिक गप्प आपको ओर 
दिखाता हू । 
मूर्ति पूजक वन्धु शत्लुजय पर्वेत के समीर फी शर्ते ज्ञया 
नदी के लिये इस प्रकार गाते हैं कि-- 
केवलियों के स्नान निमित्त, 
इशान इन्द्र आणी छुपक्ति ॥ 
नदी शजह्ुजय सोद्दामणी । 
भरते दीठी फोतुक मणी ॥ 
अर्थात्‌ केवल शानियों के स्नान के लिये इशानइन्द्र' स्वगे 


से शचु जी नदी काया, यह देखकर भरतेश्वर फो आएचये 
हुआ । 
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कया अव भी कोई गप्प की सीमा है हमारे मूर्ति एसरू 
चम्धु केवलशानी मापक सिर्खों को सी स्ताम कराकर आप 
बिश्व से पवित्र करता घाहते हैं सो भी दझशो* स्वर्ग के 
सल् से ही ! वाह कहीं केवली भी इस ममुप्प खोक के जज से 
सहा सकते हैं ! किस्तु इशानेग्द्र मे एक सूल सो झवश्य की 
बम्हें पह सहीं खम्ता कि इस स्‍्वगे गंगा फो मैं ममुप्य सोक में 
फ्लेशाकर पूण्षी पर फयों पटक दृ । इससे तो बह इस लोक 
थो साधारण लहठियों जैसी हो राई ! कमसे रूम पृष्ची से वो 
खार हाथ तो ऊी झधर रखता था, जिसस स्वर्गे-गंगा का 
महत्प सी वा रहता शासनप्रमाषमा भी होती और झ्ास 
विच्ारवों का बह यांत गप्प महीं जान पदुती। आज के 
समौ विद्यारक प्रायः इस बात को शदुजाने की ँप्पसे हम 
'घिक मामसे को तच्या।र मद्दी दे। इसके सियाय इस स्वर्ग 
गंणा ( शजुंशय ली ) ने मी ऋपला स्वमाय साधाररू भर्दी 
मैसा बसा छिया बिरोधी त। दूर रहे पर ८१० 'चप पहके 
कुछ मतों को भी श्रपमे विशाल पेट में समा छिये | फिर 
कर्पोंऋर इसे स्वर्ग पासिमी कद्दी साय 


हां शिस परम पूमीत की में केबल क्ामी भी स्मानकर 
पवित्र होते हैं बह| सामास्य साधु स्माम कर कर्म मल रद्धित 
होमे फी चे्ट करें इसमें तो कट्टमाईी पा दे! विस्‍्मु जब 
इम दल रोष के स्खिग्त देखते हैं तब पसा मासूम दोता 
है कि पद लोग भी सछाघुच्ों को एम करना भद्दी मामते 
किप्तु साघुभों के किये स्थान काजियेध करते हें झौर समान 
से सपम भंग इोना मानते हैं थे है पेसे गपोरों पर विश्वा 
स॒ कर इनको सत्य मामे यद कई्द का स्याय दे! 


( १६१) 


घंन्घुओं यहतो किंचित्‌ नमूना मात्र ही है किन्तु यदि 
खारे शच्चुज्ञय महात्मय को भी गंपोड़ा शास्त्र कहा जाये तो 
भी फोई अतिशयोक्तत नहीं दे । 


ऐसे गपोड़ शास्त्रों फो किस प्रकार आगम वाणी मानी 
जाय ? इसी लिये इनके बनाये हुए ग्रन्थ प्रामाणिक नहीं 
माने जाते, ओर ऐसे ग्रन्थों को अप्रमाणित घोषित कर देना 
ही साधु मार्गियों की न्याय परता है । 


इसी प्रकार ३२ सूत्र के बाहर जो झूत्र कहे जाते हैं श्रोर 
जिनका नामोल्लेख नन्‍टी सूत्र में हे उनमें भी महामना (?) 
मद्दाशयों ने ग्रपनी चतुराई लगा कर अखजियत पिषाड़दी 
अतप्व उनके भी धाघक अश को छोड़ कर आगम सम्मत 
अश को हम मान्य करते हैं । 


जिस महानिशीध का नाम नंदी सूत्र में है उसमें भी 
यहुत परिवर्तेन होगया है ऐसा उल्लेख स्वयं महानिशीध 
में भी है, ओर सम मडन परश्नोत्तर कर्त्ता भी लिखते हैं कि 
( महानिशीथनो ) पाछलनो भाग लोप थई जवाथी जेटलो 
मली आधव्यो तेटलो जिनाज्ञा मुज्त्र लखी दीघु 


इस प्रकार शुद्धि ओर जिर्णाद्धार के नाम से इन लोगों ने 
इच्छित अश इन खंडित या श्रखडित सूत्रों में सिला दिया है। 
अन्य सूओों को जाने दीजिये, अगोपांग में मी इन मद्दानुभाषों 
ने अनेक स्थानों पर न्‍्यूनाघिक कर दिया दै,,ओऔर अर्थ का 
अनर्थ भी | इसके सिवाय भावों को तोड़ मरोड़ने में तो 


( १३२ ) 


कसी रफ्छी दी माही है। अगोपांगादि के सूख में कश्पित 
पाड मिलाने के कुछ प्रमाय देमे के पूर्व भी विस॒यधात सूरि 
थी जूक झैन तस्वाइशी पू० ४८४५ का निम्न झयतरखण दिया 
आता है “८ 


शिम्डोंने एकावृर्शांग सूध झनेक वार छुद्ध करे! । 

वम्घुभी | यह बार बार अग शुद्धि कैसी | भोर बह मी थी 
भर्मप्राय शोंकाशाद के थांड़े द्वी बर्षों बाद भी विशयदान 
सूरियी मे की | इसमें भयश्य कुछ रहस्प दे । 


यहां इस इतना तो झ्दशप कद सकते हैँ # इस शुद्धि 
कर्ता महोदय मे मूछ में पाठाम्त आदि के झूप से घूल तो 
मिम्ण ही दी होगी कर्पो>डि शुद्धिकर्ता भी विजपदाम सूरिणी 
भ्रीमान्‌ धाम प्राण खॉकाशादइ के बाद दी हुए तें। दर 
भीमान कोंकाशाद ने झ्ागमोक्त घुस अमत्व का प्रचार कर 
मूर्ति पूडा फै विशय पुलेइ झायाद्ध बटाई मूर्ति पूछा को 
सबेप्र झ्भिप्राय रद्देत पोपित की भ्ीर शििलल टद्वए साधु 
समुद्दाप की भी प़तरर ली पसी इाह्मत में यदि झआागमों को 
असली इाछत में द्वी रहने दिया जाय तय तो मूर्ति पा का 
अस्तिस्व द्टी पते म॑ था फ्योंकि इष्दीं झागमों के पश्च पर 
सो खो काशाद मै मूर्ति रा पिरोध किया था इस छिपे 
आगमों में इण्चिछित परिषतम करना पिश्वयदात सूरिशी को 
सपे प्रथम झ्रावश्यक मालुम हुघा हो पस करडाली मतमामी | 
ओर इस भरकार झागमों के माम से जनता को अपने दी 
जाल म॑ फंसाये रक्षमे में मौ सुमीता दौ रदा। झागे की बात 
छोड दीजिये, भमी इस विजयासम्द सूरिशी मे मी पाढ परि 
दर्तेश करने में पृद्ध कमी महीं एक्पी, 'सम्पक्रद शस्पोशात्त 


(६ १६३ ) 


हिंदी फी चोथी आउूत्ति के पृ० १८६ में भी आचारांग सूत्र 
का निम्न पाठ दिया दै, देखिये, 


(१) 'मिक्खु गामाणुगाम दुदइज्जमाणे अन्तरासे नह आ- 
गच्छेज्ज एगे पाये जले किघवा एगे पाये थलते किच्चा एवं एढँ 
संतरह'। 

इस प्रकार पाठ क्षिखकर विशेष में लिखते हें क्रि-- 

यहां भगवंत ने छ्विंसा करने फी ध्याश्ञा क्‍यों दीदी ? 


उक्त मूल पाठ में थ्री विजयानन्दजी ने कई शह्दों को उड़ा 
कर कैसा निकृष्ट काये किया है, यह बताने के लिए मूर्ति 
पूज़क समाज के रायधनपतिलिंद बह्दादुर के सम्बत्त १६३६ 
के छपाये हुए आ्रचाराग सूत्र दूसरे श्रुतरुकन्ध पु० १४४ में 
का यही पाठ दिया जाता हैं-- 


“से मिक्‍खुवा भिषखुणिया गामाणुगाम दुश्ज्ञमाणे 
अतराखे जघा सतारिमे उद्पूसिया से पुन्वासेत् ससीखो वा- 
रिये प्रोद्स प्मज्जेजजासे पुव्चामेव फुमज्जित्ता:जाय एग पाद 
जल्ले, किच्चा एप पादू-थल्ते किप्या तओ संजुथामेव जघा संता 
रिस्ले उदगे अझ्ञाहारिय रिएज्ज्ञा? 4.. , 


प्रिय पाठक मद्दोद्यों ! ज़रा विजर्यानन्‍्दजी के दिये हुए 
पाठ से इस पाठ का मिलान करिये, और फिर दिलाब खगा- 
इये कि-न्यायांभोनिधि, फर्लिकाल' सर्चक्ष समान कहाने 
पाले भी घिजयामन्‍्देसरिजी'ने इसे छोटे से पाउ में से कितने 
शब्द चुराये दें ! पक छोटे से पाठ को इस प्रकार बिगाडकर 
उसमें से अनेक शब्दों को उड्षने वाले साधारण अंक्तर”यी 


( ९४४ ) 


मातादि स्यूनािक करते में फ्या दैर करते दोंगे! ओर पंक 
आपश्यक व ध्मिषार्ण कार्य का यतता पूथद करमे की विधि 
को हिंसा करमे की आज्ञा बताकर कितना महान श्रमर्थ 
करते हें ! 

सबकि--साथारफ मजा था भ्रदुस्वार तक की स्यूनाघिक 
ऋषने वाला भमस्त संसारी कहां हाता दि, तत्र पाठ के पाठ 
बिगाड़ बेमे बाऐे यति झ्रपणी करयी के फछ मोण रहे हों तो 
आारचये ही क्‍या है! 

». (४) णक्त महात्मा की दूसरी बहादुरी देखिये--सम्प्क्त्थ 
शक््पोद्ार अलुर्पाह्ति पु» १८६ में झाद्यारांग सूच का पाड 
इस प्रकार विपा दि-- 

आग वा नो सारण पदेजशा 
झब रामधमपतिसिंद बहादुर के भाचारांग का एक्त पाठ 


शा दा शो माय वि बदेस्ता 

बहन. ग्रद पाठ को विगाडुकर मसःकरिपत भर्थ करते हें! 
कि-- ड्शामता होथे तो भी कद देवे कि मैं पी आनता ह, 
शर्थात्‌ मैने मद्दी देखा है” इस मकार प्रस्यक्ष सूपामार पाल 
मे का विधान कर ते हें फिस्तु इश्हीं के सतामुपायी सी पाएगे 
खम्तजी बाबू के आचारांग में सापानुधाद करते हुए रोका 
कार के इस प्रकार सूद्ध भाह्ते के ग्रथे को झसत्य बताकर 
धह्दो मौन रहने झा झ्र्थ करते हैं! 

(६) दक्त स्रिजी थे उसी सम्पक्‍्स्य शस्पोवार पू० (८४ 
प्ेभी गाव खूब शतक ८ शदेशा।१/का पाद इस प्रकार 
किला है-- 


( १६५ ) 


“मणसच्च जोगपरिणया चय मोस जोग परिणया” और 
इस पाठ का अर्थ करते हैं. किं--“'सगपृच्छादिक में मन में 
तो सत्य है और वचन में सपा है” । 

उपरोक्त पाठ और अ्रथ दोनों असत्य है. भगवती सत्र के 
उक्त स्थल पर इस प्रकार का पाठ है ही नहीं, फिर यद नूतन 
पाठ और इच्छित अथे कहां से लिया गया ? यद विजयानन्द 
जी ही जानें । क 

“४ (४) उपासकद्शांग के आनन्दाधिकार में--'अ्रपण उत्थि- 
थ परिग्गहियाणि! के आगे “अरिहंत” शब्द अधिक बढ़ा 
दिया गया दे। ह 

४ (४) उबवाई सूत्र में चम्पा नगरी के वन में--बहुला 
अरिदत चेश्याईं! पाठ बढ़ा दिया, कितने ही मृ० पू० विद्वान 
तो इसे पाठान्तर मानते हैं, ओर कुछ लोग पाठान्तर मानने 
से भी इन्कार करते है। अभी थोड़े दिनपहले इन लोगॉंकीं 
'आक्तिप निवारिणी समिति” के ओर से 'हैन सत्य प्रकाश 
नामक मासिक पन्न प्रकट हुआ है, उसके प्रारम्भ के तीसरे 
श्रह्ढ पू० ७६ में जिन मन्दिर' शीर्षक लेख में श्री दश्शन॑विज- 
यजी, उधवाई का पाठ इस प्रकार देते हैं-- 

आयारवंत चेइय विविद् सन्निविद्दु बहुला सूत्र ? 

और अथे करते हैं कि-“चम्पा नगरी सुन्दर चैत्यों तथा 
सुन्दर विविधता बाला सन्निबेशोथी युक्क छे! | क 

ते चम्पा घणोनमां पाठान्तर छे के-- 


>अरिदंत चेश्य जण-चई -चि परिण विद्ठ बवडुला-सूत्र १ 


अर्थ--चम्पापुरी अरिहंत चैत्यो, मांनवीओ अने मुनिओझओ 
ना सन्निवेशो बड़े बिशाल दे । हे 


( १६६ ) 


इस प्रकार थी दरशमपिशयजी से सूब पाठ झोर पाठ़ा 
स्तर बताया है, इसारे विच्वार से तो यह पोटास्वए भी 
इच्छापूपैक बताकर छगाया है! 


ओीमाम्‌ इशेमविजयजी मी मल पाठ में सेप्रू शब्द ला 
गये भौर पाठ्यश्तर का झ्थे भी मनमागा कर दिप। वेलिये 
घबद मूल पाठ-- 


आयारबन्त पेहप 'जुबए! विविद समिणतिद्ध पहुला ! 


इस छोट से पाहसें से 'झुषइ! शस्द भीमान वर्शनदिश्व यजी 
मे फर्पो उड़ाया | पद्ट तो बे ही आने, हमें तो यही विश्वास 
होता है छि--यह शम्द जानबूक कर इ णड़ायां गया है क्यों 
कि इस शाप्द्‌ बय दौकाकारने “पुबति बेश्या” भर्य किया दे जो 
भी दर्शंश बिज॒यली को चैरए के साथ दोने से कुस बुरा मातुम 
दिया होगा। किस्तु इस घरद्यर सममागा फेरफार करना पड 
वो भपश्यच में सिदास्तिक कमझोरी सिय करता है। 

यहां एक पद सौ विच्यारशीय बात है कि--दशके भाचारयों 
बय जय मायारतस्त चेइय!ः शब्द से जिन मस्दिर-भ्रृर्ति शर्प 
इए नहीं या तमी तो इस कझांगों मे पाठास्तर के बइसे पद 
मूसन पाछ बढ़ाया है। इस से पड सिद ह॒प्मा कि-चैस्प शब्द 
बय धथे जिस मस्व्रि-सूर्ति नहीं होकर यक्षालय भी है । 

> (६) छ्वाताथर्म कयांग में द्रौपदी के सोशइमें प्रष्पपन में 

“शमारदुर्श ” भ्ादि पाठ क्‍प्रधिक बढ़ाया दूभा है| 


इस प्रबर” साइसिक मइालुमाबों में प्रपम मत कौ सिद्धि 
थे ि मूल में पूल मिलाकर जमता का बड़े श्रम में डाल 
दिया है। 


( १६७ ) 


भूल सूच फे नाम से जो गप्पें उड़ाई गई हैं अब उनके भी 
कुछ नम॒ने दिखाये जाते है । लोजिये-- 
“(६ ) सम्यफत्वशल्योद्धारग पृ० ६ के नोट में उत्तराध्ययन 
सृतन्न का नाम लेकर एक गाथा लिखी है थो इस प्रकार ह-- 


तीए वि ताधपिसाहणीण पमीवने गहिया दिक्खाकय सुब्बय- 
नामा -तव, संजम .कुणमाणी विहरह । 


धम्धचुओ ! उप्तराध्ययन के ६यवें अध्ययन की कुल धर 
गाथाए दे, किन्तु इम रूसी काव्यों में उक्त काव्य फा ' पता ही' 
नहीं, फिर उत्तराष्ययन सूत्र फ़े नाम से गंप्प फ्यों उड़ाई 
गई! , | 
:(२) मूति मणडन प्रश्षोसतर पू० २३७ में सूत्र कूतांग श्रुत- 
स्कन्ध २ अध्ययन ६ फा नाम लेकर आद्रकुमार के सम्बन्ध में 
लिखते दे कि सूत्र मा तो प्रथम जिन पडिमा' एम स्पष्ट भ्रथम 
तीर्यकर श्री ऋषभ देव स्वामी नी प्रतिमानों पाठ छे ?। 


यह भी एक पूर्ण रूप से गप्प ही है मूल सूत्र में यह यात, 
म् फ्5 आर 
हैं द्वी नहीं । 2. *22 
“(३ ) पुनः उक्त यन्‍्थकार प्ृ० २११ में एक गाथा की दुर्दशा' 
इस प्रकार करते ह-- 
आरम्मे नत्यी दया, बिना श्रारम्प न होह भहापुन्नो । ८, 
पुन्ने न कम्म निज्जरे रान कम्म निज्जरे नत्थी मुक्खी ॥ है 
अधथात---आरस्स में दया नहों, यिना भारम्स 


सम के मद्दापुरय 
नहीं होता, पुएय से कमे की निजरे दोती है, निर्जरा बिना मोत्त 
नहीं मिल सकता । की 


( १६८ ) 


झष उक्त गाया इम्द्दी के मतानुपायी झ्रावर भीमसी माक 
के लपपाये शुए 'पयुपण पव॑मी कया! लामक पष्थ के पएू० ५६ 
में इस प्रष्यर है-- (६ 


आरम्मे नरपी इया, मद्िक्ला संगेश नासए 47 
सक्ाए सम्मतै” "फाज्जा प्रस्यगएे्थ ॥ 


भद्मपि इस शरुय पाठ में भी ऋग्मस्ि है किस्त इससे पह से 
सिद्ध दो शया कि सूर्ति मपड़लत छारते ले हाते किस भ्रमियाय 
प्ले ड्त शाया के ठौन चरश तोड़ कर उसकये जगह *पे पद्‌ बितल्य 
विये है. । 

है थो इसके मिस्या मयारों रे कुछ गसने मात्र हैं।झव 
थोड़ा सा हथे का ध्यगर्य करने के मी कुछ पसाय दखिपै-- 

(१) झ्ाजश्यक सूज के शोसष्स के पाढ़ में झाये हुए 
2 मदिया 6 शब्द का श्रर्थ फूलों से पूजा करने का लिखकत़ 
भ्रगये ही किया है । 

(२ ) निशौष, प्रुश्युकूस्प, स्पणद्दार, कश्पसूज भयदि में 
झापे हुए “बिहार सूर्मिया” शप्द |क्य भ्र्य स्पंडिस मूमि होता 
है. विद इससे विदस “ झिन मरणितरर » झथे कर इन्होंने पा 
भी पढ़ गये किया है । घ 

(६) सूती में ५ आप हास्य श्राया है जिसका पर्थ 

पांग पक्ष » दोता है बैन सिद्धांतों को माव पढ़ ही माम्य 
है द्रप्प शी प्रश्न स्पाकरश में इपा कये यज्ष कड्ा है, तया 
सगबती सूत्र श० १८ डईशा २० में सोमिश प्रक्षस क॑ प्रश्मों के 
इक्तर में पम से कोघादि के काश बने पश्ष कद्या है इस्ते पकरर 
दाता धर्म कर्यांग क्र० ४ में इस्द्रिय भो इस्द्रिय पढ् बताया है, 
इस समी का माय झारधोत्याल कप क्रियाशों साथ पह्-से हो 


हि श 


( १६६ ) 


है, इस प्रकार जेन धर्म फो मान्य ऐसे भाव यश की स्पष्ट 
घ्याण्या होते हुए. भी सूर्ति पूजक प्रन्थकारों «ने कटप सूत्र में 
इसका “' जिन प्रतिमा » झर्थ कर दिया, यदि यद्द शब्द किस्दी 
कथानक में द्रव्य यक्ष को यताने वाला होतो भी वहां “ घूति » 
झर्थ तो किसी भी तरद नदों हो सकता, ऐसे स्थान पर भी 


« हवन » झथ दी उपयुक्त द्यो सकता हं, मतएव यह भी पर्थ 
का झनये हो है। 


“ (४) थश्ठ की तरह ये लोग “ यात्रा ” शब्द का झययमी 
पहाड़ों में मटकना बतलाते है किन्तु जैन मान्यता में यात्रा 
शब्द का प्र्थ शानादि चतुष्टय की झाराधना करना यताया है, 
जिसके लिए, भगवती, शाता, स्पष्ट साक्ती दे । प्रतएव यात्रा 
शुघद का भर्थ मी पहाड़ों में मटकना जैन मान्यता झौर पात्म 
कल्याण के लिए झनर्थ दी दे । 


“ (५ ) व्यवहार सूनभ में सिद्ध भगवान की वैयाइत्य करने 
फा कहा है, जिस फा भर्थ मूर्ति मएडन प्रश्नोत्तरकार प्ृ० १५० 
में निम्न प्रफार रे करते दे, 

४ सिद्ध भगवान्‌ नी वैयावश्य ते तेमनुं भन्द्र बधावी, 
मूर्ति स्थापन करी वस्माभूषण, गध पुष्प, धूप, दीप्रेकरी भष्ट 
अ्रकारी, सत्तर पकारी पूजा फरे तेने कद्दे छे”। 


इस प्रकार मन माना अर्थ बन्नाकर फ्लेवल प्रनर्थ ही किया 
द्दै। 


(६) भ्री भात्मायमजी ने द्विंदी ,सम्यकत्वशल्योद्धार में 
भगवती सूत्र श० ३ ० ५ का पाठ लिखकर यद्द सिद्ध करने 
का प्रयास किया दै कि--“स्रघ्न के कार्य के लिए. लब्धि फोड़ने 


में प्रायश्चित नहीं ” किन्तु इस विषय में जो घल पाठ दिया 


(१७० ) 


गया ई ठसका यह अर्थ मह्टी हो कसा, वहा तो भविततमों 
झनगार की शक्ति कम घ्शेत है, जिसमें भौगौतमस्वामीओी 
के प्रश्न करने पर प्रमु मे फरमाया कि-- ; 


४ भावितारमा झनगार स्त्री रूप बमा रूकते हैं, स्त्री रुप स॑ 
सारा जंगृद्ीप भर रूकते हैं, पताका अन॑ऊ थारश कर, 
शखलवार, हाल ( पर शल्बघार का म्पाग ) हाथ में प्रेकर भाग्यश 
में उड़ सकते ै। घोड़े कर रूपए बना सकते ह | इस्पादि इसके 
जद यह बताया है कि--झारमसा्ी मुनि ऐसा सही करते और 
करेंगे थे “मायावी ” कड़े जायेंगे, ढन्द प्रायद्रमित जेना पड़ेगा 
बिना प्रायप्चित के थे विराथक--आशाबहार होंगे। 

इस प्रकार के कयम से भौ विजयानस्वजी लब्यि फोड़ने 
बी सिसि किस प्रकशर कर सकते हैं ! यहाँ तो लम्पि फोड़न 
वाके को बिराथक भौर मायानी कहा है फिर थह भ्स्याय 
कर्पों | और बिता किसी झ्राधार के ही “ संघर्य कायम पड़े तो 
शब्पि फोड़े” ऐसा क्‍यों कहा गया ! 

कया साधु सौ रूप बता कर या सोड़ा बनकर था तलवार 
प्ैकर संघ कौ मक्ति पा रक्षा करे ! पद्द माया चारिता नहीं है 
या ? श्री रूप से संघ सेथा किस पकार दी सकती ई £ श्रादि 
प्रश्नों का पह्वां समाधान ध्स्पावश्पक हो जाता है | वास्तब में 

में पेसे क्य्मों से शासन सेवा भहीं पर शासन बिरोथ 
ीर मायाक्षारीपन कद्दा गया है म्तएव यह भी प्रमर्स दी है। 

(७) सूतति सणएडन पश्ोत्तर पृ० ५७८ में हाशांग स्‌ 

प्राये हुए “ झ्रायक ० शप्प्‌ का श्र्स इस पकार किया हैं-- 


" ह्शोग सूत्र मां झादक शहद सो प्र्प क्यो छे स्पा ( १) 
डिन प्रतिमा ( ९) जिन मम्दिर (३) शाह (४) सराघ (४ ) 


( १७१ 2) 


साध्वी ( ६) भ्रावक'( ७ ) श्राविका ए सात क्षेत्र धन खर्च 
)बानों हुकम फरमाव्यों छे? ,। 
इस प्रकार भ्रावक शब्द का भन कल्पित ही अर्थ किया 
गया है । जब कि--सूप्नों में स्पए भ्रावक फे कर्तव्य बताये गये 
है उन सब की उपेक्षा कर मनमाना अर्थ करना साफ भनर्थ है। 
“(४ ) इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के पाठ का भर्थ करते 
हुए, सूर्ति मणडन प्रश्नोत्तर पृ० २७८ में लिखा है कि- 
“उत्तराध्ययनना २८ माँ अध्ययन मां कह्या मुजब सम्यक्त्व 
ना झाठ पझ्राचार सेवन कर्या छे तेमा खात क्षेत्र पण झावी गया, 
कारण फे ते आचार्रो मां स्वधर्मी वात्सल्य तया प्रभावना ए. 
वे आचार कह्मा छे, तो स्वधर्मी वात्सल्य मां साधु, खाध्वी, 
भ्रावक, ध्राविका, ए. चार क्षेत्र जाणवा, ने प्रभावना मां जिन 
विंब, जिन मन्दिर तथा शास्त्र, ए चरण आवी गया, एम आाणन्द्‌ 
कामदेवादि तथा परदेशोी राजाण पण करेल छें » | * 
इस प्रकार मन्दिर मूर्ति खिद्ध करन के लिए. प्रर्थ का झनर्थ 
किया गया है| । ॥ 
४ ( £ ) श्री भवगती सूत्र का नाम लेकर मूर्ति मणडन प्रश्नो- 
त्तर पृ० २८७ में जो झनर्ण किया गया है वह भी जरा देख 
'लीजिए 
४ स्थावर तीर्थ ते शे्रुजय, गिरनार, नन्‍्दीश्बर, अश्टापद्‌, 
श्राबू, सम्मेतशिखर, वगेरे छे, तेनी जात्रा जघाचारण, विद्या- 
चारण मुनिधरो पण करे छे, एम श्री भगवती सन्न मां फर- 
माच्यु छे ” । 
यह भी ऋनर्थ पूर्वक गप्प ही है। 


“(१० ) भ्रश्ष व्याकरण के प्रथम श्रास्रव द्वार में दिसा के 
कथन में देवालय, चैत्यादि के लिए हिंसा करने वाले को मन्द्‌ 


। 





(१७२ ) 


बुद्धि यौर सके गमन करने बा बताये है, बहां उल सर्ति 
मदइन प्रश्नोचरकार झ्पता बचाव करने के सिए डत बैवालमों 
को स्केध्यों मब्यी भारों पदों आवि से मठाते हैं, झौर इस 
बात को सिय फरने रे सलिए प्रश्न प्पाकश्ण का पक पाठ भी 
निम्त प्रकार से पेश करते ६-- 

* कयरे थे तेसो परिया मच्छाव॑ घासा यफ्या सशाव कूर 
कम्मबयरी इमेब बहने मिप्रेल जाति किले सम्बे अवदशा" । 
( पृ० शप्र ) 

ढक्त पाठ मी श्केच्चा से पदा बढ़ा कर विया गया है इस 
प्रष्घ्रर कय पाठ क्यई प्रश्तम्पाकरण में नहीं है भौर न यह 
भन्द्रि सूर्ति से ही स्म्वस्य रखता है इस प्रकार मन माना मरा 
इधर उधर से केकर मिला वेग! सपसर प्रनण है। 

(११) भी विजयानस्व सूरिशौ ४ अैनतत्वाद्रं * (० २३१ 
में लिखते हैं कि-- 


'झ्राषकों जिन मस्व्रि बताने से अिन पूजा करने से सप 
स्मिबस्स 8 करने से, तीयैपाजा आने से र्योरसव, पझडाई 
शत्सच,प्रतिप्ता, भर झेजन शज्वाका करने से, तपा सगवान 
के सम्मुझ आगे से प्रुव के सपतुस् आने से, इत्पादि करो- 
ब्प से ओ द्िंसा दोवे सो से दृष्प द्विसा है, परस्तु मात्र 
हिंसा धद्दी इसका फश्ष क्‍्रश्प पाप झय बहुत गिरा है, पद 
भगषती सज में पिका है पद टविंसा साधु भादि करते हैं? । 

इस प्रकार भी बि२्रपातल्दसरि भे एकश्म सिण्पा ही 
शप्प मारदी है, सपथती सत्र में उक्त प्रकार से कहीं भी महीं 
क्िजा है, दां, शायद सूरिजी पे ह्मपती कोई स्वत ल प्राधिर 
सगषठी बनाकी हो और दससें पेसा छिश्षकर फिर दूसरों 
को इस प्रकार बताते रहे दों ठो पद इसटी बात है ! 


( ऐ७३ ) 


इस प्रकार मन्दिर व मूर्ति के लिए जिन के सुरियये भी 
अर्थ के अनथ ओर समिध्या गप्पे लगाते रहें, वहां सत्य शो- 
चन की तो वात ही कहां रहती है ? इस प्रकार अनेक स्थलों 
पर मनमानी की गई है, यदि कोई इस विपय की खोज्ञ 
फरने को बेठे तो सहज में पक बुदत अ्न्थ वन सकता हे । 
अतपएव इस विपय को यहीं पूर्ण कर इनकी टीका नियुक्षित 
आदि की विपरीतता के भी कुछ प्रमाण दिस्याग्रे जाते दे-- 


शेका, भाष्यादि में विपरीतता कर देने के दुश्ख से 
दुखित दो स्वय विज्यानन्दसूरिजी जैन तत्वादर्श पू० ३५ में 
लिखते हैं कि-- 


“अनेक तरह के भाष्य, टीका, दीपिका, रचकर अर्ण 
फी गड़वड़ कर टीनी सो अब ताई करते ही चले जाते हैं” | 


यद्यपि थ्री विजयानन्दजी का उक्त आज्तिप वेदानुयायियं 
पर दै किन्तु यही दशा इन सूर्ति पूजक आचार्यों से रचित 
डीका नियुक्ति भाष्य आदि का भी है, उनमें भी कत्ताओं ने 
अपनी करतूत चलाने में फसर नहीं रक्खी है, जवकि स्वय 
विज्ञया “नदजी ने मूल में प्रच्चेष करते कुछ भी संक्रोच नहीं 
किया, और कई स्थानों पर अर्था के अनर्थ कर दिये जिनके 
कुछ प्रमाण पहले दिये जा चुक्रे हैं, तब दीका भाष्यादि में 
गड़वड़ी करने में तो भय ही कौनसा है? जैसी चाहें चैसी 
उयाख्या फरदें | थो विजयानन्दजी का पूर्वोक्त कथन पूर्ण 
रूपेण इनकी समाज पर चरितार्थ होता दे । 


श्री विजयानन्दसरि जैन तत्वादर्श प० ३१२ पर लिखते 
है क्रि-- 


( १७६३ ) 


हो पथ आगछ जपाबेल्ा भी शौलांक सरिए करेला आजा 
बॉस ला केटलाक पाठोगा अबला पश्र्था उपस्थी झमे चह्ए 
झाब्द मा झ्र्थ उपर थी झाप सौ कोई मोई शपया हशोके 
दीकाकारो प भर्थों करवा मां योताना समय मैश सामो राफी 
फेर छु पघु ओकम स्ेडयु दर । हुआ बाबत मे पक्ष स्वीकार 
कर्रु पु के ओ मद्देग्वाम रीकाकार महाशयोप शो मूल मो 
झथे मूत्र मो समय प्रमाद्षेब कर्यो होत तो मेम शाशन मां 
पर मान माँ ज मतमतागरशो जोधा मां काबे दे ते घया भोष्ना 


होत प्ममैँ धर्म मे मामे भावु भमासर्जु अ्धार घणस श्रोछु 
व्यापत 


आगे पू० १३६१ में ख़िख ते हैं झिए-- 


छ बात भगो ता मूल्य पारो मा प्च्ची ले चात सेशा उप 
गोमां बियुकतिओोमा आप्पोमां, अशिशो मां भ्रवसूर्णिमो 
माँ, झरने टीकाझों मां शीरीछे दाह शक्ते ! 


इस प्रकार अप मूल की टीक!भों की यह हालत है सब स्थ 
शम्त्र प्रश्यों की तो रात द्वी कया इस बचुझों ले मृर्ति-प्रा 
को शास्घ्रोक्त सिद्ध करने के किये छिलने ही मूतम सत्य बना 
डाक हैं । पहाड़ पर्षर्तों की महिमा सी खूब मर पेट कर डॉ 
लीएदे क्‍स्पकोशिक्षा देमे में कुशक पेसे भी प्रिडयारुप्दफी 
भस्‍्वर्ण अज्ञानतिमिर सास्कर' लामक प्रस्थ के पू० ए८ में 
व्वीर्थों का मद्दारम्प धो ्कसास है! शोपेक से स्पए्र लिखते 
ह कि 
ग्राम,,दाछ्यब पर्बेत सूमि इत्णविक ओ बेदों में 
रज लिखे करी लिलब्री कथा रैसी २ 


( १७७ ) 


पुरानी होती गई तेसी २ प्रमाणिक्त होती गई, श्रोण फच भी 
देने लगी **'* “यह टंफकसाल अप भी जारी है? । 


श्री पिज्नयानन्द छूरि के उक्त शब्द शत्रुजञ्य गिरनारशआदि 
पहाड़ों के विपय में भी अन्ञरशः लागू दोते है, कऋरपोंकि इनके 
महात्म्यश्ात्रि के अ्रन्थ कथाएं तथा मान्यता खपी आगप 
विरुद्ध होने से मन कल्यित पाखएड ओर अन्च विश्वास से 
ओत प्रोत है, ओर साथ ही स्वार्थी के स्वाथ साधन फा खु- 
लभमार्ग भी । 


इसके लिवाय इन लोगों ने स्थार्थ श्रीर मान्यता में कुठा- 
राघात होने के भय से एक नया मागे ओर भी निकाला है 
यो यह दे क्रि जिस अ्रेथ से अपने माने हुए पंथ को वाघा 


पहुंचती हो, उसके अस्तित्व एवं मान्यता से भी इन्कार कर 
देना, जले फि-- 


गत वर्ष ( वि० स० १६६२! लघु शताघघानी मु० श्रीमान्‌ 
सोभाग्यचन्द्रजी ( संतवालजी ) जैन प्रकाश! पत्र में 
घर्म प्राण लॉफाशाह” नामक ऐतिहासिक व भाव-पूर्णा त्तेख 
माता प्रकाशित हुई, उसमें क्ले्क ने मूर्ति-पूजा यह चर्म फा 
अग नहीं दे इसकी लिझि करने को भ्रीमद्‌ भद्व गहु॒ स्वामी 
रखित व्यवहार सूत्र की चूलिका के पांचवे सत्रप्न 'फल का 
धरमाणय दिया, जिलके प्रकट होते ही मूर्ति-पूजकों के गुरू पँ० 
न््यायविज्ञयजी महाराज एक दम आपे से चहार दहोगये। 
ओर भावनगर से मूर्ति पूज़क पन्न जैन! में हिम्मत और वहा- 
दुरी पू्वेक उन्द्दोंने इस प्रकार छुपवाया कि-- 


न 


( १5४ ) 


ठ्मापक चरिव में लिया दे कि-सर्च शा्मों की टीका 
ज्िय्मी थी थो सपप विध्देद शोगई' । 


राक्न कयम पर से यह तो सिद हो गया कि-प्राभीत 
टीकाएे शो थी थो बिधछुव--तए-हो चुडी और अइ जो 
मी टीकाए झादि हैं थे प्रायः नूतन टीकावारों के मत पक्ष ्में 
ईगी हुई हैं. और अमेक स्पौ्षों पर मूलाशप विरुद्ध मनम मो 
स्याप्या भी की गई है, इन मस्दिर मूर्तियों के लिये डी 
द्ितभी मममामी की गई है इसके कुछ मसूम॑ वेख्चियं-: 


(१) आधारांग की निर्युफ्ति में त्ीथे याजा फरम का 
विसा मूल के लिख दिया दे! 


(२) घून्न हतांग, इपासछव॒शांग आ/दि की टीका में मी 
पृक्तिकारों से भूर्ति पूजा के रंय में ई॑ंग कर सर्पज्ञ गहीं दांते 
हुए भी सिंकड़ों दी नहीं इआरों थर्ष पदल्तछ की बात सबक 
कथित झागमों से मी श्रघिक टीका में लिख डाफ़ी। 


(३) क श्पपज के सूख में साधुझों के घ्ातुर्माप करने 
योग्य क्षेत्र में १३ लेरह मकार को धुविधा देखन की गयता 
की राई ६ इनमें महिए का ताम तर भी तहीं है किस्शु 
सीकाकाए महोदय मै मूल स॑ वड़कर ओऔडदहप! जिम मदिर 
की घुतपिष्या का बच्चन भी तिल मारा हे । 


(४) भ्रावशयक प्ियुक्ति में मरतेशलर लकषरती सै शाप 
पद्म पर थी छुपमदेब श्थामी और सबिष्प के ऋम्य २४ ती 


ढौंकरों के मंदिर मूर्ति वगबाये पंसा दखम बितादही मूश्त के 
छिख दाब्या है । 


( १७४ ) 


(५) उत्तराध्ययन की नियुक्ति में श्री गीतम स्वामी ने 
साक्तात्‌ पश्चु को छोड़कर अप्टापद पहाड़ पर खूय किरण 
न कर चढ़े, ऐसा विना किसी मूलाधार के ही लिख दिया 

| 

(६' आवश्यक न्यिक्तिकार ने श्रावकों के संदिर वनचाने 
पूजा करने आदि विपय में जो अड्ंगे लगाये हैं, ये सब विना 
मूल के ही फाड़ पदा करने बरावर हे । 

इस विषय में ओर भी बहुत लिख। जा सकत। है किन्तु 
अथ बढ़ ज्ञाने के भय से अधिक नदीं लिख कर केवल मूर्ति 
पूजक समाज के विद्वान पं० देचरदासजी दोशी रचित जन 
साहित्य मां बिकार थवाथी थयेली हानि नामक पुस्तक के 
पृ० १-३ का अवतरण दिया जाता है, पंडितज्ञी इन डीका- 
कार्यों के विषय में क्या खिखते हैं, ज़रा ध्यान पूवेक उनके 
दृदयोद्वारों को पढ़िये । 


“पझारुं मानवु छेक्रे कोई पण टीकाकारे सूलना आशय के 
मूलना समय ना वातावरण नेज ध्यानमा लईने स्पष्ट करवो 
जोदए, आ रीते दीकाकरनारो द्वीय तेज खरो टीकाकार होइ 
शक्के छे, परन्तु मूल नो अथे करती घखते मौलिक समय ना 
चातावग्ण नो ख्याल न करता जो आपणी परिस्थिति ने जञ 
अलुसरिए तो ते सूलनी ठीका नथी पंण मूल ने सूसलकरतवा 
जेबु छे, हु खुजोनी ठीकाओ सारी रीते जोई गयो छु, परन्तु 
तेमां मने घणे ठेकणे मूललु मूसल करवा जेब लाग्यु छे, अने 
तेथी मने घणन ठुःख थयु छे, आ संबंधे आहि विशेष लखसुं 
भ्प्रस्तुत छे, तो पण समय आब्ये सत्रों अने दीफाओ 
बिषे हुं विगतघार देचाल आपवाजु मारूं कर्वब्य चूकीश नहिं. 


( ९७६१) 


तो पथ झागल शणावेहा भी शीक्षांक स्रिए छरेशा आधा 
बाग ना फेटलार पाठोगा अप भ्र्थों उपरथी धने सैत्प 
शब्द भा अर्थे उपर थी झाप सौ कोई ओई शपया दृशाकै 
सीकाकारों ८ प्रर्थों स्‍ुरबा मां योतामा समय मेज सामो राखी 
कैटछु पु जोकम स्ेट्सु दे । हु आ बाबत में पण स्वीकार 
करूं छु के शो मह्देरबास टीकाकार महाशयोए जो मूश्त मो 
अधथे मूब नो समय भमालेय कर्यो होत तो जेस शाशत माँ 
बर्त मान मां जे मतमतौगरों जोवा मा भाबे पे ते घणा झोधा 


होस भागे धर्म मे मामे झायु भ्रमासजुं भघादे घएण भोछु 
ध्यापत! 


आएे पृ* १३१ में ज़िखते है कि-- 

से दात भगो मा मूख पादो मां मथी ले घात तेमा डणं- 
शो्मा मिर्युक्तओमा साप्पोमां चूर्शिशो मां, भषचूर्णिभो 
मां भ्रमै तीकाशो मां शीपैते ६।६ शक्ते 


इस प्रकार सब भूश्ष की टीकाओं की यह इासलत है शत स्प 
हम्ञ प्रस्थों की तो रात ही षया इस वश्ुओों ले सूर्ति पूजा 
को शास्प्रोक्त सिद्ध करते के लिये कितले ही नूसत भ्रश्य बना 
डाके हैं| पहाड़ पर्चतों की महिमा सी खूब मर पैट कर डा- 
की है भम्य को शिक्षा देमे में कुशक्ष पेसे भी दिअ्यानस्द जी 
भेस्थयं झक्षानतिमिर सास्कर सामक भ्रश्य के पए्‌० ऐैस्मे 
वीर्थो का मद्ात्म्प छो ठंकसाह् हे! शीर्पफ से स्पए खिल्ते 
हैं कि 


अदी, ग्राम तालाब पबेत भूमि इत्णाविक्त जो बैदों में 
मई्दी दें तंसके-मदासस्प लिक्षदे श्री तिमकी कथा मैंसी २ 


( १७७ ) 


पुरानी होती गई तेसी २ प्रमाणिक् होती गई, ओर फ व भी 
देने लगी “यह टंकसाल अब भी जारी है? 


श्री पिज्नयावन्द सूरि के उक्त शत्द्र शचुज््य गिरतारआदि 
पहाड़ों के जिपय में भी अ्न्ञस्श- लापू दोते हैं, करप्रोंकि इन के 
महात्म्यआदि के अ्न्थ कथाएं तथा मान्यता खमी आगम 
विरुद्ध होने से मन कलिपत पाखएड ओर अन्घ पिश्वास से 
ओत प्रोत है, ओर साथ ही स्वार्थी के स्वाये साधन का खु- 
लभमार्ग भी । 


इसके लिवाय इन लोगों ने स्वार्थ ओर मान्यता में कुठा- 
गाधात होने के भय से एक नया मागे ओर भी निकाला है 
वो यद्द है कि जिस अथ से अपने माने हुए पंथ को वाघा 
पहुंचती दो, उसके अस्तित्व एवं मान्यता से भी इन्कार कर 
देता, जैसे कि-- 


गत वर्ष ( बि० सं० १६६२। लघु शताघघानी मु० श्रीमान 
सोभाग्यचन्द्रजी (संतंवालजी ) की जैन' प्रकाश” पत्र में 
धर्म प्राण लॉकाशांह” नामक ऐेतिहासिक व भाव-पूर्ण ल्तेण्त 
माला प्रकाशित हुईं, उसमें ज्ेखक ने मूति-पूजा यह धर्म का 
अंग नहीं दे इस की लिक्धि करने को श्रीमद्‌ भद्वबाहु स्वामी 
रखित व्यवहार सत्र फी चुलिका के पांचवे स््रप्न 'फल का 
धमाण दिया, जिसके प्रकट होते ही मूर्ति-पूजकों के गुरू प० 
न्‍न्यायविज्ञयगजी मदाराज एक दम अआपे से चहार होगये। 
ओर भावनगर से मूर्ति पूजक पन्न जिन! में हिस्मत और वहा 
दुरी पूवैक उन्द्रोंने इस प्रकार छुपवाया कि-- 


( १७८ ) 


झीमद्‌ मद्रबाहु सटामी रूत व्यवहार घन तूद्धिका छेस 
महि' एवसो संठवाल रखित छे- “* विशकुत जाली 
शथा मथीस सच के * “ रण्यित छे “"*“ ह्ाति। 

धदच्चषि इन महात्मा का दक्त कथम एकाषस्‍्त मिथ्या है 
तथापि इन की दृष्वर्शिता छा पूर्णा परिछायक यदि थे ऐसा 
महीं करे तो कपरित सुर्ति पृणा की कश्थितता स्प होकर 
इसकी झसी हुई खडू लोक्ली द्ोशाप इसके सिवाय ( डक्क 
प्रश्य को कश्पित कद्दे सिधाय) इसके पास अपने वच्याव का 
शहूसरा मार्ग मी तो नहीं है। 

अब यह छे बक न्पाय छा गर्ा घोंटरने बाले इस स्पाय 
बिजयजी के पक क्षेता को सिध्दा लि करमे के छिपे इस्टीं 
के मतानुपायी और हमारे पूर्ष परिचित मूर्ति-मंडन प्रश्नो 
सरदार के जिम्त ज़िखित प्रमाश्य देता दे कि जिम्हें देखरूर 
भी स्पाय विजप शी फो स्पवदार सज की चूलिझा भी भत्र 
बाद स्थामी रचित है ऐसा सत्प स्वीकार ते की समे। 
और अनता इनके प्रसस्प कथन पर विश्यास भहीं कर प्र 
माश पुक्त सत्यवात को स्‍्थीकार करें देक्षिये मूर्ति मंडत 
प्रश्नोत्तर -- 

(१ भी मत्॒दाह्ु स्‍्वामीए पश श्री स्यपद्दार भूश्षिका मां 
अधि धिसो गियेघ करी पिधिनो धयादर कर्या के । 

(पृ० ९६६ ) 

(९ श्री मद्॒पाडु स्वामी यली स्पथहार सूज सी 'सूल्तिका 
मां चोया स्पप्त ता झयेमां कट्दे छै के “7 (ए० २६४) 

(३) शी मश्र॒ दाह स्पामीप्ट स्पवद्वार सूत्र मी आूजिका 
माँ हस्प झिंगी बैत्प स्पापन करवा लगी जशेस्याँ सूर्ति 
स्पापता छो ध्र्थ कर्यो थ| ( प्‌ृ० ८८४ 


( १७६ ) 


(४) श्री वल्लभविजयजी गप्प मालिका में लिखते हैं: 
कि श्री भद्रबाहु स्वामी ने व्यचद्दार खूच् की चुलिका में वि- 
थि पूर्वक प्रतिष्ठा करने का कद्दा दे । 


इन प्रमाणों पर पाठक विचार करें, इनसे यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि व्यघद्दार सूत्र फी चूलिका थी भद्रबाहु स्वामी 
रखित दे, इसे अस्वीकार कर श्री संतवाल रचित, कल्पित 
तथा जाली कहदने वाले स्वयं जालबाज ओर अविश्वास के 
पात्र 5 रते हैं । इस प्रकार एक सत्य चस्तु फो असत्य कद्द- 
कर तो श्री न्‍न्यायविज्यजी ने न्याय का खून द्वी किया है। 


ऐसी अनेक करतूत मात्र अपने मन कल्िपित मत को 
जनता के गले मढने के लिये की जाती है, इसलिये तत्व- 
गवेपी महाज्ञुभावों को इनसे सदेव सावधान रहना चाहिये। 

अब यद्द सेवक तत्वेच्छुक महाजुभावों से निवेदन करता 
है कि वे स्वये निर्णाय फरे, सत्य का स्वीकार करते हुए 
स्वपर कल्याणकर्ता बने । 


स्तू० पू० प्रमाणों से सूर्ति-पूजा की अलुपादेयता 


यह तो में पहले ही बता चुका हूं कि सूल अगोपांगादि 
३२ सूत्रों में फद्दी मी सूर्ति पूजा करने, मन्दिर बनघाने, पहा- 
डों में भटफने आदि फी शझाक्षा नहीं है, और न किसी साधु 
या श्रावक ने ही चैसा किया हो ऐला उल्लेख ही मिलता है। सू्चों 
मेंजदां २ श्रावक्रों का पर्णान आया है वहां २ उनके प्रभु चन्दन 
अर्मेधवण, ऋताचरण, नतपालन, फपष्ट सहन आदि का कथन 
तो दै। किन्तु सूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में तो एक अक्षर भी 


( हृ८० ) 


मर्दी है। कोशिक राजा प्रमु का परम भमक्नल था सदैय प्रभु 
के समाझार मंगधाया कश्ता था। सम्पयाव भप्त करने को 
उसमे किसने ही नौकर रख घोड़े थे | सो फि प्रभु के विहा 
शादि कै समाचार इमेशा पहुचाया करें ऐसा सौपपातिक धृत 
में कथन है. किम्शु ऐसे स्थाम पर भी यह गहीं छिखा कि 
कौणिक मदाराज ने पक दछांटासा भौ मस्दिर बमाया दो 
यथा मूर्शि के वर्ून पूजन छरता हो इस पर से गई स्पप् 
सिद्ध दोठा है कि मुति-पूजा शास्भोकत नहीं है। 


इमारे इतमे प्रयास से सूर्ति-पृथा ग्रभावश्यक भर बीत 
शाग धमे के बिरुद्ध प्रमाणित हो चुकी, तथापि हब मू० पू० 
की देयता दिखाने को सूर्ति-पृजक समाज के मास्य प्रस्पों के ही 
कुशृ प्रमाण देझर पह अनापश्यक सिय की आती है। 

(१) सब प्रथम श्री विजय मम्द सरिशी के लिम्ज प्रश्नोक्तर 
को ध्याम पूणबेक पढ़िये। 


प्रश्न--पमसे कद्ा है जो सत्र में कपन करा है सो 
अ्रकपद् करे ओ पुनः सच में नहीं है और पिवादास्पब लोगों 
में है। कोई फैसे कदता है और कोई किस तरद कहता 
है, तिस विषयक ओ कोई पूछे तब गीठाये को क्‍या करता 
डल्थित है ! 


डर--ओ पस्थु भवुष्टान घभ में मर्दि रकपन कप 
है, करते योग्य सैेरप बन्दन भाषश्पकादि बत्‌ और भाणा 
सिपात की शरद सत्र में नियेध मी महीं करा है, और छोगों 


( १८१ ) 


में चिरकाल से रूढि रूप चला आता है, से मी संसार मीर 
गीतार्थ खमति कल्पित दूपणे करी दुषित न करे! । 
( अश्ान तिमिर भाष्कर पृ० २६७ ) 


इस उत्तर में यह स्पष्ट कहा गया है कि-चेत्यचंदन 
सूत्र में नहीं कद्दा हे, पुनः स्पष्टीकरण देखिए-- 


“(क्रतनीक किया को जे आगम में नहिं. कथन फरी हे 
तिनको करते है, और जे आगम ने निपेघ नहीं करी है-- 
चिरतन जनों ने आचरण करी दे तिनको अविधि कह करके 
निपेघ करते है, ओर कद्दते हैं. यद क्रियाओं घधर्मी जनां को 
फरणे योग्य नहीं है, किन किन क्रियायों विषे 'चेत्य रूत्येपु- 
स्नान्रविस्व प्रतिसाकरणादि, ' तिन विपे पूर्च पुरुषों की पर- 
परा करके जो विधि चली झाती है तिसको अधिधि कहते 
है?। | 
(अज्ञान तिसिर भास्कर पू० २९६ ) 

श्री विजयानन्द्सूरि के उक्त कथन से यह स्पष्ट दोगया 
क्रि--चैत्य कराना; स्नात्र पूजा, विस्य प्रतिमा स्थापना आदि 
रूत्य सूर्जों में नहीं कद्दे, किन्तु केवल पूर्चज्ों से चली आती 
हुईं रीति है । 


(२) संघप्इक फार श्री जिन वज्लभस्रि क्‍या कहते हें 
देखिये-- ' 

“आकृए मुग्ध-मीनान्‌ बढिशपि शितघद्‌ थविंबमादश्ये 
जैन | तन्नास्ता रमस्थरूपा-नयवर-कफमठटान स्वेए-सिद्धये विधा- 
प्य ( यात्रा स्नान्नाहुपायनेमसितक-निशा जागराधे शछुलैश्च। 
भ्रद्धालुर्नाम जैनेशछल्षित इष शडठेवेच्यते हा जनो5यम्‌ ॥२१॥ 


( (घर ) 


अर्थोत्-मिप्त प्रकार रसनेस्द्रिय में राग्स मतलियों को 
फंसाने के जिए बणिफ लोप मांस को करि में छगाते दें, 
शसी प्रकार धृग्प छलिंगी खांग मांसयत्‌ एसे जिन विम्भ को 
व्खाकर तथा स्पर्गावि इए सिद्धि कहकर, याजा स्ताभादि 
ढपायों से निशा जागरयावि छलों से पह भ्रात्त मह, पूने 
तरद म्ामघारी जमैमों से उगे शाते हैं यद्द दुःख की बात 
|] 


पह ए% सू० पू० झाययाय के दुःशए इत्य के हार रूप 
संपपटूक का २१यों काम्प सूर्ति पूजा के पाकपड़ और स्वार्थ 
पिपाप्तु्मों की स्वारपरता को छुर्ला करने में पयप्त है वा 
स्तघ में मूर्ति पूजा की झट से मतकबी पोगों मे जन साथा 
रख को खूब घोखा दिया ६ अ्तएव मुमकुभों को इससे 
सभैधा दूर ईी रहना आादिये। 

(३) छथर्य बिजपामस्वरि मूर्ति पूजा को धर्म का झंग 
नहीं मानकर शोकिक पस्ृति द्वी मानत दें देखिये सेततत्पा 
बशे पू७ ४१८-- 

(चिए्त उपशांत करण बाक्षी अछू पूजाहे तथा मोटा 
अ्म्युदप पुपप की साथने बाल्ली धयप्र पूजा है, तथा 'मोक्ष की 
बता भाव पूझा है” । 

इसमें क्षेचक्ष भाद पूजा को दी मोछ दाता मानी है भौ८ 
साथ पूआ का स्वकूप ये ही पृ० ४१६ पर लिखते हैं फकि-- 

(हां सबे जो माध पूजा है सो क्री जिनाशा का पाक्षता 

। 


पक 


( (८३ ) 


इसी तरह थ्री दरिनद्रखुरि भी लिखते हैँ क्रि-- 
'श्रापणी मुक्ति इश्वरनी आज्ञा पालवा मांज छे.- । 
( जैन दशक्त प्रस्तावना पु० ३३ ) 

फिर पूजा का स्वरूप भी हरिभटसूरि क्या बताते हैं, 
देखिए-- 

'पूजा एटले तेश्रोनी झाशले पालन । 

( ज्ञेन दशशन प्र० पूृ० ४१) 

इस प्रकार प्रथु श्रान्ा पालन रूप भाव पूजा ही आत्म- 
कल्याण में उपादेय है, किन्तु मूर्ति पूजा नहीं। ओर भाव 
पुज्ञा में साथुचर्ग भी पंच मद्दाघत, ईरय्या सापादि पंच समिती 
तीन गुप्ति, और शानादि चतुण्टय का पालन फरके फरते हैं, 
क्रावक वर्ग सम्यफत्व पूर्धे ऋ यारद्द घत तथा अन्य त्याग प्र- 
त्याय्यानादि करके करते हैं, यद भाव पूजा अवश्य मोद् 
जैसे शाश्वत सुख की देने वाली है। ओर मूर्ति पूजा तो 
अआत्मकल्याण में किसी भी तरह आदरणीय नहीं है, यद्द तो 
उल्दी आरत्रव द्वार का जो फि--आत्मा को भारी बनाकर 
आत्मकल्यण से चेचित रखता है, सेवन कराने वाली है, 
जिसमें प्रभु आह्ना संग रूप पाप रहा हुआ है, अतएव 
त्यागने योग्य दी है। 

(४) भी सागरानन्दस्रिजी 'दीक्षालु सुन्दर स्वरूप' नाम 
पुस्तिका के पृ० १४७७ पर लिखते हैं कि-- 

श्री जिनेश्वर भगवाननी पूजा बगेरे ले फल चारिश्ष 
घर्मना आराघन ना खाखमां अंशे पण नथी आवचतलु, अने 


तेथी तेवी पूजा आदिने छोड़ी ने पण भाव धर्स रूप चारिश्र 
झगीकार करधपा मां आखघे छे' । 


( एघब ) 


अब हमारे पटक स्थप विधार कर तनिशेय करें कि 
कहां तो धर्म का झड़ वारिभाराधन और कह उसके लाखवें 
अश में मी महीं झाने याली मूर्ति पूजा ! धास्तव में तो मूर्ति 
पूजा में असस्ततवें साम सी धर्स भ््दी है किल्तु श्रधर्स दी दे 
अरपव स्पागने योष्य है। 

(५) पुना सागरानस्तस्रिजी इसी प्रत्य फे पृ» १७ में प% 
औमंभणी द्वारा भाप निक्तेप को ही बल्दमीय पूजनीय सिद्ध 
करते हैं देरिये वद स्ोमगी- 

पक तो चांदी मो कटको जो के चोशी आांदी नो फ्रे 

ध्तां सपियां मी महोर घांप न द्ोप तो तेने रुपियो क्ववाप 
सद्दीं हमे ते चल्द तरीके ठप. ोग मां भावी शक्त नहीं!ँ 
श्रीडो इपियानी छाप धांचा भा कटका उपर धोप तो पद ते 
जांबा मो कदइको रुपिया तरौके अली शके लहीं जीकहो जांदा 
भा कडका रऊू०९ पसामी क्ाप दोप तो ते पियो शा शाप 

अले चोणो मांगोश पएवो कै के ड्रैस चांदी चोकी धयमे शाप 
पश् रुपियामी साञ्वा दोप तेनोअ बूनिां मां दिया तरीके 
ध्यपष्टाए धर शके अने अक्द्व भां चाले | 

पद्दी शदाइरणछ भी इरिमतसरि के शाबश्यक कृत्ति में 
अमस्दनाध्पपम की स्याप्या छरते हुए बस्वमीय पर भी दिया 
॥ ह। 

शद्मपि इक औमगी शेखक के सूर्ति पूथा पर भह्दी दी 
तथापि इक ललौमगी पर से पह तो स्पए सिद्ध हो जाटाई 
कि--अतुर्थ मग भ्र्थात्‌ सक्षात्‌ माष विशषप युक्त प्रभु द्वी कार्ये 
साथक दें झोर मूर्ति पूजा तो तांबे के कुकड़े पर रुपये २५४ 
की धाप पाहे दूसर॑ संग ध्मी तरह एकदम मिरथेंक है। मु 
सुछ्यूमों को इस पर खूब सतत करना चाहिये । 


( १८५ ) 


(६) चोद पृर्वेघर श्रीमान्‌ भद्दवाहु स्वामी ने व्यवद्वार 
सत्र फी चूलिका में चन्ट्रगुप्त राजा के पांचवें स्वप्न के फल 
में भविष्य में कुग्रुयञओों द्वारा प्रचल्नित द्ोने वाली सूर्ति पूजा 
फी भयंकरता दिखाते हुए लिखा है कि-- 


“पंचमए दुवालस फणि संजुत्तो, फराद्दे श्रहि दिदो, त- 
स्सफले--हुबवालसवास परिमाणो दुककालो भविस्सद तत्थ 
फालिय-खुयप्परुहाणि सुत्ताणि चोच्छिज्जिसं ति, चेइय ठथा- 
चेइ, दव्वहारिणे। मुणिणो भविस्सति, लोभेण माला रोहण 
देवल-डवहाणु-उज्ज्ञमण जिण विम्ब्-पइट्ठावणु विहिं पगासि- 
स्सति, अविषटि पंथे पडिसइ तत्थ जे केइ साह साहरिओ 
साधय-सावियाओ, विहि-मग्गे चुहिसंति तर््सि यहण 
दिलणाण, शिं३ णाएं, खिसणारणं, ठारहणारा, भविस्सइ” | 

अर्थात-पाचर्षे स्वप्न में द्वादश फर्णों चाले काले सर्प 
फो जो देखा है उसका फल यह है कि-- 

भविष्य में द्वादश वर्य का दुष्काल पड़ेगा, उस समय का 
लिका आदि सूत्र विच्छेद्‌ जायेंगे, द्रव्य रखने वाले मुनि होंगे, 
चैत्य स्थापना करेंगे, लोभ के चशहोकर मूर्ति के गले में माला- 
रोपण करंगे,-मन्द्रि, उपधान, उजमणा कराजेंगे, सूर्ति स्थापन 
व पतिष्ठा की विधि प्रकट करेंगे, अव्विधि मार्ग में पड़ेंगे, और 
उस रूमय.जो कोई साधु साध्वी, श्रावक, भ्राविका, विधि मार्ग 
में प्रवतेने वाले होंगे, उनको बहुत निंदा, अपमान, अप शब्दादि 
से हीलना करेंगे । ! ह 


प्रिय पाठक इन्द्‌ । श्रोमद्भद्रवाहु स्वामी का उक्त भविष्य 
क्रयन बरावर-सत्य निकला, ऐसा हो हुआ, और झव तक बरा- 
बर हो रहा है | न 


( १८६ ) 


ओऔऔमतू सद्गबाइ स्थामो के उक्त कयन को बताम बाली भी 
अपबहार सूत्र बपन ब्यूकिस्य पर अर स्याय विजपजी इतस बय 
ईं छि--पदि इसकी अलती ता उक्त प्यूलिका की रूपरूए पतियें 
पएकनित कर हवम कुयड की सेट छू देते, कम विद्रशता बश 
सिवाय मिध्या भाष्ण के भय कोई उपाय दो लहीं रूधता, 
जिरका परिचय पहले करा दिया गया दे । 


(७) ससवोध परकरश में इग्मिद्र सूरि शिखत हैं बि--- 
सैनिदि मंशा कर्म चक्, फल, कुछुमाई स5त तक्वित्त 
चेहव मठाएवार्स पुमारमाह निष्चवातिच । देवाई दृस्ममोग 
बिएदर झावाइ करणच ॥ 


प्र्थाव--प्रथम रूचिक्त अल फ्लश .फूर्ला का प्राशम्म पूजा 
के लिप हुमा जैल्पणासओर अस्प पूआ चली देव दृष्प भांगना, 
खिम मल्व्रिधि बभबाता बला | 


(८) सल्देद दोलाबली में लिखा है कि-- 
महरी-प्पयाहक जे एह नयर दीसह बहुबिरेदि मिणरगह 
कारध्यार सो धम्मो छुच विरद्धो भघम्मोम | 


ग्रधांश-शोक में गदरिपा पथाह से गतानुगतिक अलग 
आला स्मृह अ्रधिक दोटा है थे जिल सम्दिरादि करवाना पद 
सूत्र विद्य प्रथम को मी धर्म मानते बाजे हैं । 


जद के २ थेंपाइड्रे के ८ से उररशे में 


( १८७9 ) 


जहणं मंते जिण पढिभाणं घन्‍्दमाणे, अच्चमाणें सुय- 
धम्म चरित धम्म लभेज्जा ? गोयमा ! णो भद्दे समझ । 
सेकेणद्वे् भते एवं बुच्चह ? गोयप्ा ! पुठवी कार्य दिसःह, 
जाव तस काय हिसह । 


अर्थान-भी गौतम स्वामी घश्न कग्ते हे कि-अद्दो भगवान) 
लिन प्रतिम। की वन्दना अचना करने से फ्या श्रुत घर्म चारित्र 
धर्म की प्राति होतो है? उत्तर-यदह अर्थ समर्थ नही। पुन- 
प्रश्न-ऐसा फया कहा गया ? उत्तर-इसलिए कि-प्रतिमा पूजा 


में पृथ्वीकाय से लेकर तरसकाय तक के जीवों की हिसा दोती 
द्दे। 


इस प्रकार विवाह चूलिका में भी स्ू० पू० द्वारा सूत्र 
चारित्र धर्म की हानि वताई गई है । 


यद्यपि विवाह चूलिका से उक्त सम्वाद प्रभु महावीर और 
श्री गौतम स्वामी के बीच द्ोना पाया जाता दे, किन्तु यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि-प्रन्थकारों की यह एक रोली है, 
जो प्रश्नोत्तर में प्रसिद्ध और सर्व मान्य मद्दान झात्माओं को 
खड़ा कर देते हैं। वर्तमान के बने हुए. कितने ही ऐसे स्वतन्ञ 
प्रन्थ दिखाई देते हैं जिनमें उनके रचनाकार कोई अन्य महात्मा 
होते हुए भी प्रश्नोत्तर का ढाचा भगवान महावीर और श्री 
गौठमगणधर के परसुपर होने का रचा गया है, ऐसे दी जो 
सूत्र ग्रन्थ पूर्वधर झादि आचाये रखित हैं, उनमें भी ऐसी भी 
शेली पकड़ी गई है, तदज्ुखार विवाह चूलिका के रचयिता भी 
भद्रवोहु स्वामी ने सी जनता को भगवदाज्ञा का स्वरूप बताने 
के लिये उक्त कथन का श्री मद्ावीर और गौतम गणधर फे 


( एप्प ) 


औच होगा बताया है किम्तु बास्‍्तव में यह रचना रैली दी 
है, भ्री महावीर गौतम कप उक्ति से सत्य नहीं क्‍योंकि-प्रमु कौ 
डपस्थिति के समय तो यद्द प्रथा थी ही गहीं। इसीलिये 
किसी प्रमाझिक और गशघर रघित ध्ंग शाखा में भी ऐसा 
एल्तेख महीं है, प्रतरएव इस रूथन को साक्षात्‌ प्रमु और गशभर 
शे बीच होमा मानना मूल है,तो मां सूर्ति पृञ्रा के गियेध में तो 
दक्त कपम बहुत स्पए है, इस पन्य को मूर्ति पूजक लोग भी 
मामले हैं, इसके सिवाय ध्रब किछी पमास घग्े ग्रावदपकता नहीं 
रहती । 

(१० ) मद्या निशीय सूत्र कया तीसरा झौर पॉलर्था प्रध्ययत 
शो इस मूर्ति पूजा बय् जड़ काठमे में कुछ मी ब्यूनता सही 
रखता सो कि--मूर्ति पूज्य का सास्प पम्प है। 

इस तरह सूर्ति पूडक मास्य पर्ष्योसे भी सूर्ति पूजा गिपिस 
ठइ्गती है, झात्मा्ी बन्घुभों को इरूकप स्पाग कर इतमा समय 
आत्म कसपाश की राघक सामासिक में शगाना आहिये। सू* 
पू० से सामायिर करता भे्ठ है । 

द्रम्प पूजा ( भ्रस्प सचिक्त या भचित्त बस्तुझों से पूजा 
करना ) सावध-हदिरूायुक्त है, साथ द्वी स्पर्थ शौर तिरर्थक मी | 
अतपद इस्सका त्याग कर माय पूजा रूप सामागिक कर क्राश्म 
साधल करला चादिए शावका सी सामापिक थोड़े रूमय कय 
वेशबिरती आारिश्र है, प्रतएव इसकत् प्राराथत करना सशल्प 
कालका आारिदर थम पातता दै। स्थर्य विश्वयातत्थ सूरि 
स्वीकार करतेई कि-- 

जब भ्रावक रूामायिक करता है, रब साधु वी तरद हो 
जाता है, इस बास्ते आषक सामायिक सें देव स्थाज पूजादिक, 
से करें क्‍्पोकि साव स्थव के वास्ते दस्प स्तब काना है सो 


( १८६ ) 


भावरतव साभायिक में प्राप्त होजाता है," इस वास्ते श्रावक 
सामायिकक में दरबव्यस्तवरूप जिन पुजा न कर । 


ज्जैनतत्वादर्श पृ० ३७१ ) 


इसके सिवाय “पर्यूषण पर्वनी कथाओं के एु० £६ में भी 
लिखा है कि+- 


वली सामायिक करता थक, स्याबद्य योग नो त्याग थाय; 
मारे सामायकक श्रेष्ठ छझे, तथा सामायक करनार ने भात्र पूजा- 
दिक ने विषे पण अधिकार नयी, अर्थात्‌ द्रव्यस्दव करण नी 
योग्यता नथी, ते सामायिक उदय आजब मद्दा दुनेभ छे। 
इन दो प्रभाणों के सिवाय सामायिक की उत्कृष्टता में और 
भी प्रमाण दिये जा सकते हैं, किन्तु अन्थ गौरव फे भय से यहां 
इतना ही बताया जाता है, इससे सरूप्ट सिद्ध होता है क्ि- 
सूर्ति पूजक भाइयों के कथन से भी सूर्ति पूजा से सामायिक 
अत्यधिक श्रेष्ठ है। एक साधारण चुद्धि वाला भी रूमरू सकता 
है कि--सूर्ति पूजा सावच्च-दिसाकारी-व्यापार है, और सामा- 
यिक में सावह व्यापार का त्याग हो जाता है, इस नग्न रूत्य 
को मूर्ति पुज़क भी स्वीकार कर चुके है, इसलिए मूर्ति पूजक 
समाज के साधुओं को चाहिये कि--श्रावर्कों को सावय्य सूर्ति 
पूजा छोड़ कर सावद्य स्याग रूप सामायिक करने का ही उप- 
देश कर, किन्तु जब मनुष्य मतमोह् में पड़ जाता है तव द्वेय 
को छोड़ने योग्य समझकर भी नहीं छोड़ता है, यही हाल ऊपर 
में सामायिक को छेष्ठ कहने चाले श्री विजयाननन्‍्दजी का भी 
हुआ पहले सामायिक की पशेसा की और फिर ये ही आगे बढ़ 
कर सामायिक वाले श्रावक्ष को सामायिझ छोड़कर पजा छे 
लिप, फूल गृथने आदि की झाज्ञा प्रदान करते है | देखिये-- 


( १९० ) 


« पूजादिक सामपी के क्रमाद से हम्य पूजा करणी पसमर्य 
है इस बास्‍्ते सामायिक पारके कया से जो कुछ फूल गूंधना 
दिक कृत दोबे सो करे । 


प्रश्न--सामायिदत स्पाग के धृस्य पूजा करणी उचित सहीं 


छठत्तर--सामायिक तो तिसके रघाथीन है। चाहे जिस मलत 


कर केसे परव्तु पृजा का यांग रुसको मिलभा जुर्लम है क्‍यों 
पा बा मंड/ण तो संए समुवाय के ग्राधीन है करोई 
होता है इस बास्‍ते पूजा में विशेष पुएय है । बैन उस्वादर्श 
ए० ४१७) 

इस मदर बेदी विजयालंध्दूओी पह्मां मावस्तव कप सतामा 
पिक को रयाग कर युक्ति से साबच्य पूजा में प्रदत्त होने गये 
झरापा प्रदान करते है एक सामायिक बप्र रुदय शझ्ाना दुलंभ 
कइता है तो इसरा डसएटा पूजा का पोग कठिन बताता है| इस 
प्रक्यर सन रदड्स शिख डाख़ते वालों करो क्‍या कद्ा/जाय ! 
श्रीमान, विशपासरइ सूरि के मध्तम्पायुसार तो सामायिक में 
हो फूल गूंय घने चादिये, क्‍योंकि इसी कर कथम ( सम्यकस्त 
शक्योझार में ) है बि---फुला से पूजमा फूलों कौ तया करता 
है । झाम्यय तो पद है कि--सम्पकस्थ शस्पोसार में तो इस 
प्रपपर लिया झौर ऊन शरयाद्॒श में रामायिकत म॑ द॒म्प पूजा 
क्य मिरेथ भी कर दिया ! 


घास्तव में रामायिक उदय हाना ही कटिन है इसमें मन 
बन व शरीर क पोगों को स्‍झारम्मारिं सायय स्पापार से हटा 
छर तिगग्म्भ ऐसे सम्दर में खगाना होता है, आ कि उतने 
ऋमय का घझआाग्त्रि धर्म का झ्लाशयथन ह। शहस्थ लोगों से 


( १९१ ) 


प्रारम्भ परिय्रद आदि का छूटना ही,अधिक कठिन है, इसलिए 
सामायिक का उदय में आना ही दुलस है। 


मूर्तिपजा में दुलेमता केसी ! कट से स्नान किया, फूल 
तोड़े, फेशर चन्दनादि घिस कर पूजा की। ऐसे आरस्म जन्म 
काय से तो चित्त प्रसन्न हो होता है, और यह प्रवृत्ति भी सब को 
सरल व खुखद लगती है, इसमें दुलंभता की बात ही क्या है ? 


घमे दया में है हिंसा में नहीं 

भहालुभावो ! खरा धर्म तो इच्छाओं को वश कर विषय 
कषाय और आरस्म के त्याग में तथा प्राणी मात्र की दया में 
है। इरूके विपरीत निरथ्ंक हिंसा भव भ्रमण को बढ़ाने वाली 
दोती है | मात्र एक दया ही ससार से पार करने में रूम है, 
यदि शंका हो तो प्रमाण में आगम वाफ्य सी देखिये--- 

(१) श्री आचारांग सत्र के शख्मपरिज्ञा नामक प्रथम 
अध्ययन में ज़ाइ मरण मोयणाए कह कर घम के लिए की गई 
पृथ्वी कायादि जीवों की हिंसा को अद्ित एवं अबोधी कर 
बताई है, ओर प्रश्चु ने स्पष्ट कहा है कि--जो इस प्रकार की 


दिसा से त्रिकरण त्रियोग से निद्वत्त है, उसे ही मे स॑यमी 
साधु कद्दता ह । 


(२) सूत्र कृतांग अ० ११ गा० ६ से मोक्ष मार्ग की प्ररू- 
पणा करते हुए प्रभू फरमाते है कि-- 


पुढवी जीवा पुढो सत्ता, झाउ जीया तहागणी। 
चवाउजीचा पुढो सत्ता, तण रुफ्खा स-वीयगा ॥ ७ 
अहावरा तसा पाणा, एच छक्काय आहिया। 
पएएतावण जीवकाण, यावरे कोइ विज्ञइ ॥ ८ 


६ ह६२ ) 


रूप्वाहिं प्रछन्चुकिहिं, मतिम पह्िछ्षेद्दिया ! 

सथ्व क्‍्रदर्कत टृषझाय पझतो सष्चे भरहिंसया ॥ट 

पय॑ जुशणाणिणों सार, ज मदिसइ किचय | 

झदिसा समय लंव एतावक्ष वियाशिया ॥१० 

छंद भ्रदेय सिरिय, झेकइ सस घावरा | 

झस्वसरय विरति कुजशा सति शिग्पाय माड्िय ४११ 

अर्यात--प्रृष्वी, भप तेजस वायु बनस्पति भौज सहित 

हथा चस प्राशी इस तरइ छः कप्रयरूप जीव कहे राय हैं, इनके 
सिवाय संसार में कोई जीय सहीं है इत रूष जोचों का पुम्ख 
प्रप्रिय है पेसा युक्तिमों से चुदिमान कय दंखा मा है| परह्विसा 
भ्रौर समठा ही मुक्ति मागे है ऐसा समझ कर किसी जीब 
परी हिसा णह्ों करे थद्दौ पानी ब्य सार है। डर्ष्द भ्रयो और 
हिर्यक विशा में शो जीय रहने याझे हे लकी हिंसा से शिर् सि 
करते बे लिर्वाय मार्ग कहा है। 

(६) “दाशाण संदूर्श प्रमपप्पयाणं*। सूबकताग भु०२ 
हर ० ६ | 

(४) पुम सूत्र ऋृतांग भु० २ भ्र० १७ में-- 


५ स्ले इम तस यावरा पाणा मवति तेसो सर्य समार्मस्ति, 
थो झ्गणं हि समारभाद्ंति क्रएर्स समार्रमंत॑ नल समणु जाण॑ति 
इति से मदती झ्रायाणाभो उतसते डबसंसे उवद्विए पढ़िबिर्ते 
से मिफ्यपू। 

(५ ) धाता घम छयांग में मेघरुवार ले हाथी के भय में 
पक पशु की दया की जिससे संसार परिय्‌ कर दिया स्वग्य 
सृत्रष्यग्ने वहां 'पणारु।स्ववाए! भातरि से ससार को परि 
मिठ कर यने का ब्यरण इया ही बताया है । 


( १६३ ) 


(६) ज्ञाता धर्म कया झऋ० म् में भगवती मन्लनि कुमारी 
ने चोफकखा परिवाजिका को कहा कि--जिसत प्रकार रक्त में सना 
हवा वस्ण रक्त से घोने पर शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार हिसा 
करने से धर्म नहीं हो रूकता | 


(७) प्रश्न व्याकरण के प्रथम सम्वर द्वार में स्वय श्रीगणधर 
महाराजा ने दया को महिमा की है और साथ ही दयावानों की 
महिमा करते हुए, दया के गुण निष्पन्त ६० नाम भी बताये हैं। 
उक्त प्रकरण में यहां तक लिखा गया हैं कि--श्री सर्वज्ष प्रश्णु ने 
“८ समस्त जगत्‌ के जीवों की दया अथान्‌ रक्षा के लिए ही 
घर्म कहा है ? । 

(८ ) उत्तराध्ययन सूत्र अ० १८ में सखगर चक्रवर्ती का द्या 
से ही मोक्ष पाना बताया है, यथा-- 


स्गरो वि सागरत्त, भरह वाख॑ नराहिवो | 
इस्सरियं केवल दिल्चा, दयाण्ट परिणिव्युण ॥ 


उक्त प्रमाण से हमारे प्रेमी पाठक यद्द स्पष्ट समझ सके 
होगे-कि जैनागमो में आत्मकल्याण की साधना के लिये दया 
को सर्व प्रधान और अत्यधिक मद्दत्व का रुथान दिया गया है, 
किन्तु मूर्ति पूजा के लिए. तो एक विन्डु मात्र भी जगह नहीं है, 
कर्योाकि-यह दया की विरोघधिनी और हिसा जननी है। 
झवब इस दया की मद्दिमा में कुछ प्रमाण मूर्ति पूजक घनन्‍्यों फरे 


भी देखिये, जिन में कि ये धर्म के कार्यों में सी हिंसा करना चुरा 
कददते दें 


(१ ) योगशासत्र के प्रकाश २ में श्रीमदू ेमचन्द्राचार्य 
लिखते दे । 





( रथ) 


हिंसा विप्नाय झायते, विध्त शांस्ये छता5 पिहि । 
कुछाजारए धियाप्पैपा, छता कुछ-विमाशिनी 7२६ 


प्रयवि-पिष्त शांति या कुप्ताचार बुद्धि सें मी की गई 
हिंसा विष्मवर्सफ एवं कुख बयय दय करम॑ वाली होती है। 

(२) पुरा हेमचम्दसी उक्त प्रस्थ भौर उक्त ही प्रकाश के 
इसलोक ३१ में सिसते है कि---- 


दमो देख गुरुपास्ति-दानमण्ययन तपः। 

सर्बधप्पेशत्‌ फर्स हिसां चैन परित्यज्ेस्‌ ॥ ३१ 

अर्थाय-जो दविसा का स्पाग महीं करे तो देख गुर की सेमा 
झौर दान, इम्द्रिय दमत, तप प्रप्ययर, यद्ट सब निष्फल है। 

(३) फिर भागे आलीसर्घों श्लोक पढ़िपं---- 


एम शीश दया मूल॑, दित्वा घम जगझिय । 

प्रहो | इिसापि घर्माप जगये मस्वृवुसिमिः ) ४० 

भ्र्धात--शास्ति शील थ दया सुलक्के जगह्िसकायरी घर्म को 
छोड़कर मस्दपुदधि बाल लोग धरम रे लिए मी इिसा कहत है 
यद्द मह॒दाम्यय हैं। 

(४) भी देमचल्दराझर्य मस्दिर सूर्ति स्ले सप सयम की 
मद्दिमा प्रधिक बताते हुए प्रकपश शरीक १०८ छ विवेलल में 
खिलले हैं. कि-( पोगशादा मा० पू० १३७ ) 

कचश-मशि सोबाल थम सहस्सो-सिर् मुबय-तर्ल | 

जो कारिझाइ जियदइरं, सप्रो वि तब-संडमो अक्‍्रद्धिशो ४ 

प्र्याव-सोने व मणिमय पायरी बाला हजारों स्व॑मों से 
छच्चत रखे बार भी यदि कोई जिसमब्द्रि बमाबे तो उससे 
सो शप संयम श्रेष्ठ है । 


( १६५ ) 


(५ ) योग शास्त्र भाषान्तर पझ्राइक्ति चौथी पृ० १३७ य० 
१० में १०८ वें श्लोक का विवेचन करते हुए श्री केशर विजयजी 
गणि लिखते है कि- 


बहेतर छे के प्रथभथीज घर निमित्ते आरम्भ न 
करचो! 

दिगस्वर जन सम्प्रदाय के शानावर्णाव अर्थ फे आठवें 
सर्भ में अदिंसाव्र॒त के विवेचन का कुछ अवतरण पढिये-- 

बज ध5 0 
अहो व्यसन विध्वस्ते लॉकऋश पाखणिडलिबलात 
नीखते नरक घोर॑, हिंसा शास्त्र, पदेशकः ॥ १ ॥ 
शान्त्यर्थ देवपूजा्थ सज्ञार्थभथवा नजिः । 
कृतः प्राणश्तां घातः), पातयत्थबिलंबिते। १८। 
चारू संत्रोषधानांवा, हेतो रन्यस्यवा क्वाचत्‌ | 
डे विल॑धि + 

कता सती नरहिंसा, पातत्य बेत ॥ २७ ॥ 

श 9५ 
घम्तचुछ्याउधसे: पाप॑ जतु घातादि लक्षणम | 
क्रियते जीवितस्यांध पीयते विषम विष ॥२६॥ 

७ 30 शिव 
अहिंसेच शिव सूते दत्तेच, ज्िदिव आय | 
अहिंसेव दिते कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति। ३३ | 
अह्िसेकापि यत्सोरूयं, कल्याणमथवाशिवम। 
दत्ते तदेहिनां नायं, तपः श्रत यसोत्कर; ॥ ४७॥ 
अर्थाव -- 

घर्से तो दयाभय हैकिन्तु स्वार्थी लोग हिंसा का उपदेश 


देने वाले शास्त्र रचकर जगत जीचों को बलात्कार से नर्य 
में लेजाते हें यह कितना अनर्थ है ! ॥ १६॥ हे 


( १२३६ ) 


अपनी शास्ति के छिये या देवपूशा झपथया पज्ञ के छियें 
ओ प्राणी हिंसा करते हैं बद दिंसा उनको शीमर द्वी कर्क में 
कैमामे वाढी होती है! १८३५ 

सेंचपूशा, था मश्द्र भयथा औपध के क्षिये अथवा ह्मम्य 
किसी मी कार्प के फिगे की हुई दिला सीर्थों को मर्क में केजाः 
सी है।॥ २७ ।। 

ओ पापी धर्म वुस्ि में ईसा करते हैं वे जीबग प्म इ*टा 
से विपपौत हैं !! २६३ 

यह भ्रहिसा द्वी मुक्ति बोर स्‍्थर्ण शश्मी की ताता है यही 
द्वित करती है, भोर समस्त झ्ापक्तियों का साश करती है। 
॥ ४६१ 


अकैली अर्दिसा दी जीवों को शो घुछ कए्पाण एस 
प्रभ्युदय देती है. वद ठप स्थास्याय और ममनियमावि गईं 
देख सकते || ४७ १ 

इसमे स्पए प्रमारों से झ्मद्दिसामय धर्म ही भझात्मा को 
शाप्तिदाता छिश शोता है। इससे प्राणी हिंसा मय मूर्ति 
पूछा मिरथेंक झऔोर भदितकार दी पाई आती है। यदि शा 
आाये प अत॒ुरसेमजी शास्त्री के शब्दों में कहा जाय तो पा 
आएडी फ्री जड़ अभ्िकांश में मूर्ति पूजा ही है।इस मूर्ति 
पूजा के आधार से फितमी डी भ्रेभ भज्ा फैस्ती इई है भ्रोर 
कई मार की इझप म्रसाशों की यदइ समनी मौ है। सितभी 
इस्या धर्म के साम पर सूर्वि-पूजा द्वारा इहे शौर दो रदी है 
बतनी धम्य किसी सी कारण से भहीं हुई घ॒ थ होगी। इसी 
सूर्दि पा के भाम पर दोती इई हिंसा को म्रिटामे फे किये 
बीर रामश्म्द शर्मा को अपने चल्षिदात करने की बारबार 


४०--अश्रतिम निषेदन 





इतने कथन के अस्त में अपने सूर्ति-पूजक बल्घुओों से 
समपम्न निवेदन करता है कि वे इपथ की घांपल्ली भोर शास्त 
समाज पर मिश्या आक्रमण करना छोड़कर शरद हृतय से 
पिचाए करें। शोर शिस प्रकार द्यादान सत्य सयम भादि 
हिलकर धर्स की पुष्टि गौर प्रमागिऋता सिद्ध छो जाती है 
सी प्रकार मूर्ति पूजा की सिसि कर दिखाने ओर पद्ि पद 
कार्पे आगम सम्मत द्ोतो बद मी आाईिर करते कि झमुक डसय 
मास्य सूक्ष सिद्धास्त में सेंड प्रमु ने मूर्ति पृणा करने की 
आह प्रदान की है| इस प्रकार विधिबाइ के स्पए प्रमाण 
पषश करें, कथाओं की स्यर्थ ओट लेगा और शब्दों की मिर 
थक लॉस ताम करना यह तत्वगबेपियों का कार्य सहीं किस्तू 
अमिनिवेप में उरमक्त मतार्प ब्यक्तियों का दे । इसलिमी भा 
गर्मों के विधिवाद इशेऋ प्रमाण दी पेश करें, कशथाप्रों की 
आओ ओर शप्दों की जींघठान भथवा झागम आया की झ 
वद्देल॒ता करने घाज़े प्रस्यों के प्रमाश तो डिसी मोसे और 
प्रामीण्ण स्तों को समझामे के लिये ही एज घोड़े । में प्राप 
लोगों की छुविघा के लिपे झाप दी की सूर्पि-पूजक समाय 
कै प्रतिमाशाल्वी बिद्ान प० वेखरदासडी वोशी रचित जेम 
साहिस्प मां विकार धयाधी धपेली दामि! मामछ पुस्तक में 
पंडितशी के सिश्चार झ्रापके सामने रखता ह मिससे झापको 
शरप निर्षाप में सरसतता "दो देणिये पृ० १५५ से-- 


( १६६ ) 


'मूर्तियांद चेत्यवाद पछीनो छे,ए्टले देने चत्यवाद जेटलों' 
प्राचीन मानवाने आपणी पाले एक पण एचु मज़बूत प्रमाण 
नथी के जे शास्त्रीय [ छत्र विधि निष्पन्न )ठोय वा ऐतिहासिक 
होय, आम तो आपसे कुलाचार्यो शुद्धा मूर्तिबाद ने अनादि 
नो ठराववानी तथा वद्धमान भापित जणाववबानी वबणगा 
फूंकवा जेवी बातो कर्या करीए छीए, पण ज्यारे ते बातो ने 
सिद्ध करवा माटे कोई ऐतिहासिक प्रमाण वा अंग खुजनुं 
विधि, वाफ्य मांगवा मा आवे छे त्यारे आपणी प्रवाह वाही 
परपरानी ढाल ने आगल घरीए छीए अने बचाव प्रादे आवया 
घडिली ने आगल करीए छीए में घणी कोशिप करी तो पण 

परपरा अने बाबा वाकय प्रमाणे सिवाय सूतिवाद ने स्थापित 
फरवा माटे मने एक पण प्रमाण वा विधान मली शक्तयु नथी 
चर्तेमान कालमां मूर्ति पूजा ना समर्थन मां केटलीक कथाओ 
ने(चारण मुनि नी कथा, द्रौपदी नी कथा, सूर्या भ दे बनी कथा 
अने विजयदेवनी कथा ) पण आगल फरवा मांखझते छे, 
किन्तु चाचक्रोएं आ वावत खास लक्षमा लेवानी छे के विधि 
प्रन्थोंमां दर्शावातो विधि आचार ग्रन्थों मां दर्शावातो आ- 
चार विधान खास शद्दो माज्न दर्शाववामां आबे छे, पण को- 
इनी फथाओ मा थी के कोइना ओटां लशने अछुक २ आचार 
वा विधान उपजञावी शकातो नथी । * (आगे पृ० १२७ 
में ) ''तेछता तेमां जे विधान नी गंघ पण न जणाती हो य 
ते विधान ना समर्थन मादे आपणे कथाओ सा ओठां लइए 
ने कोई ना उदादरणों आपीए् ते वबावत नें हु “तमस्तरणः 
सिवाय वीजा शब्द थी कही शक्रतो नथी, * हुं द्विम्मत पूचेक 
फंही शर्कु छु के मे साघुओ तेम भ्रावकों माठे देव दशीन के 
छेव पूजन से विधान कोई अंग सजोंमां जोयु नयी, वांच्यु नथी 


७०७ | 


प्रझुंड वहीं पद्त मगयती बणेरे घचोमां केटलाऋ भाषदों 
ली कथाशो झाबे सै तेमा तेभोमी लर्पानी पझ शोध छे पर॑ 
सु लेमां पु पश शप्द एबो शणातो सथी के जे ऊपर थी 
आपसे झापणी डमी करेली देख पूजननी अमे तद्ाशित देव 
डब्प्रमी मास्पतामे ठक्ाबी शक्तीप । 


हु झापणी समाज ना घुरंपरों मे शन्नता पूषछे विमस्ति 
छू हूं के तेझो ममे ते बिपेनु एक पए प्रमाण था पाचीन 
विधान- विधि ब।फय पताबशे तो हु तेझोमो घरसोज ऋणी 
शाइश | “ “ (आगे पृ७० १६१ में) ““इतो स्पां छुपी माल 
हुँ के भमण प्रस्थकारो श्रेशो पत्र महावत सा पालक के 
सदेैधा हिंसा मे करता मपी कराबता पथी, अमे तेमां सम्म 
ति पश्च आपता मथी, झेशो मादे कोइ जातनों प्रस्पस्तव 
3िपेष कूपै धोइ शकठो सथी हेझो हिंसा मूलक आ मुर्तिवाद 
सा विधान सो अने शदब७स्मी देय दस्पभाद मा विधान सो 
शबरेोश शी रौते करे ! 

सरबेचछुक पाठक मदोदपो मूर्ति पूजरू समाज के एफ 
प्रसिद्ध बिद्वात के उक्क तरस्थ विद्यार मसन करने में ध्यापको 
सारी सद्दायठा देंगे इस पर से शाप अच्छी तरह से समझ 
सर्फेंगे कि-मारे मूर्ति पूजकू बच सम्मान से कचित हें 
इम्हें सत्पासस्प कै निर्णय करने की रुचि सही है इसीसे ये 
झोग भांझे बदुकर सूज तथा चारिद धर्म का घातक संसार 
बसे6 पर्व सम्पक्‍त्व को दृपिठ रूरमे बाजी पेसी भूर्ति पूजा 
के लक्‍कर में पढ़े इप ६ । 

चृसी दाखत में प्रापका यद्द करेस्प हो जाता है छि-- 
प्रथम झाप स्वयं इस विषय को इझचछी तरह समझ के, फिर 


( २०१ ) 


अपने से मिलने वाले सरल चुद्धि के मूर्ति पूजक बंधुओं फो 
फेवल परोपकार बुद्धि से योग्य समय नमश्न शब्दों से सम काने 
का प्रयास करें। शआ्रवेश को पास तक नहीं फटकने दें | तो 
आशा डे कफि--आप कितने ही भद्र वंचुओं का उद्धर कर 
सकेंगे, उन्हें शुद्ध सम्यकत्वी बना सकेंगे, ओर वे भी श्रापके 
सहयोग से शुद्ध चरम की श्रद्धा पाकर अपनी आत्मा को 
उम्नत बना सकेंगे । 


इस छोटीसी पुस्तिका को पूण करने के पूर्व में भू्ति 
पूजक विद्वानों से निवेदन फरता हूँ कि--वे एक वार शुद्ध 
श्न्त-ऋरण से इस पुस्तक को पठन मनन करें, उचित का 
आदर करें ओर जो अज्भुचित मालूम दे, उसके लिये मुझे 
लिखे, में उनकी सूचना पर निष्पक्ष विचार करूंगा, और 
योग्य का आदर एरं अयोग्य के लिये पुनः समाधान करने 
का प्रयास फरूगा। सु पुजक विद्वान लोग यदि सूर्तिपूना 
करने की भगवदाज्वा ३२ सूत्रों के सूल पाठ से प्रमाणित कर 
देंगे, तो मै उसी समय स्वीकार कर लगा । , 


यदि इस पुस्तिका में कहीं कडु शब्द का प्रयोग द्दोगया 
हो तो उसके लिये मै सविनय क्षमा चाहता हुआ नियेदन 
करता हूं कि--पाठक घुन्द कृपया इसके भावों पर ही विशेष 
लूच्य रखते हुए आई छुड्डे शाब्दिक कट्ढता फो कु औषधि के 
समान व्याधिहदर मान कर झद्दण करें, अप्रसन्न नहीं दोबें, 
इस तरद्द मनन करने पर आपकी अद्धा शुद्ध होकर आपको 


विशुद्ध जैनत्व के उपासक बना देगी जिससे ग्रेरा प्रयत्न भी 
सफल दोगा | 


( २०२ ) 
अस्त में भी जिमवाणी से पिप्रीत फुछ मी शत पाफ्य 
या भर्थ छिखा गया द्वो ठो मिश्या दुप्कृत देवा हुआ, भाग 
मद पहुभुठों से तत्त यिमती ऋरता हूं कि थे रूपया भूले का 
समझा देने का कप स्वीकार करें| ' 


+ सिद्धा सिद्धि मम्र दिसंयु ॥ 





€ २०३ ) 
॥ कवब्वाल्ली ॥ 


बहाना धर्म का फरके, कुग॒ुरु द्विंसा बढ़ाते हैं । 

विम्ब पे, बील, दल, जल, फूल, फल माला चढ़ाते हैं. ॥ टेर ॥ 
नेत्र के विषय पोपन फो, रचे नाटक विविध विधि के । 
हिंडोला रास ओर सॉजी, सूढ़ मएडल मंडाते हैं ॥१॥ 
करानें रोशनी चंगी, चखन की चाह प्रन को । 

चता देखें मगति प्रभु फी, आप मौोजें उड़ाते हैं. ॥२॥ 
लिखा है पकट निशि भोजन, अभद्यों में तदपि भोंदू। 
रात्रि में भोग मोदक का, प्रभू को क्‍यों लगाते हैं. ॥३3॥ 
न फोई देव देवी फी, मूर्ति खाती नजर आती । 

दिखा अग्रु्ठ मूरति को, पुजारी' माल खाते है ॥४॥ 
कठावें पेड़ कदली के, वनातें पुष्प के बंगले । 

भक्षिति फो मुक्तिदा फह्दके, जीव बेहद सताते है' ॥५॥ 
सरासर दीन जीचों के, पाण लुटें करें पूजा । 

बतावें अह् परभावन्‌ कुय्ुक्ति षठ लगाते हैं ॥६॥ 
खुगुरु श्री मगन सुनिवर को, चरण चेरो कह्दे 'माघव! । 
चमं के हेतु हिंसा जो, करें सो कुगति जाते हैं: ॥७॥ 
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